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डा० तेज नारायण लाल का यह ग्रथ--मेथिली लोकगीतों का 
प्रध्ययन' पी-एच० डी० के लिए नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत * 
शोध-प्रबन्ध है । कई वर्षों से हम इसके प्रकाशन की बाट जोह रहे थे । आज 
वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यह ग्र॒थ हम मुद्रित रूप में देख सके हैं 

डा० लाल परिश्रमी व्यक्ति हैं। मैथिली लोकगीतों का आपने घुम-घुम कर 
संग्रह किया है। आपने अपने प्रावकथन में लिखा है कि “मंथ्ििली लोक 
गीतों का वज्ञानिक अध्ययत न हो सका और इसके बिता मिथिला के मर्म को 
परख भली भाँति नहीं की जा सकती । यह अभाव मेरे मन में निरन्तर खटक 
ग्हा था । इसके परिणाम स्वरूप, पिछली एक दशाब्दी के अन्तगंत मैंने पर्याप्त 
मंथिली लोकगीतों का संकलन किया है..... आदि । इससे स्पष्ट हैं कि 
डा० लाल ने परिश्रम पूवक गीतों का संकलन ही नहीं किया है, उनका अध्ययन 
भी किया है । 

आ्राज दिन यह बताने की आवश्यकता नहीं कि लोकगीतों के संकलन का 
महत््व ही बहुत है, लोक साहित्य और लोकवार्ता की सामग्री का संकलन 
वेज्ञानिक विधि से करने की' महती भ्रावश्यकता हैं। इन संकलनों को ऐसे लोक 
वार्ता विषयक संग्रहालयों में रखना चाहिए जिनमें उन्हें व्यवस्था पूर्वक वर्गक्षित 
करके सुरक्षित किया गया हो। भारत के गाँव-गाँव से लोकसाहित्य विषयक 
सामग्री का पूर्णा संग्रह हो जाना चाहिए «यह समस्त लोकसाद्वित्य श्रब केवल 
लखनो द्वारा ही अंकित करके नहीं रखना होगा, इसे टेपों पर वास्तविक लोक- 
वाणी में श्रंकित करके सुरक्षित करने की बड़ी आवश्यकता है। हमारा देश 
जसे भर बहुत-सी बातों में पिछड़ा हुआ है, वैसे ही इस वेजश्ञाभिक दिशा में भी 
पिछड़ा हुआ है । आज भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में लोकवार्ता स्वतन्त्र 
रूपेण पाख्य विषय नहीं | इसका कहीं भी एक व्यवस्थित «संग्रहालय नहीं ।"* 
ऐसे व्यवस्थित संग्रहालयों के श्रभाव में व्याक्तियृत उद्योगों का मूल्य और भी, 
अधिक बढ़ जाता है# डा० लाल का यह प्रयत्व इसीलिए बहुत 
धभिवन्दवोय है । 
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इस पर डा० लाल ने तो इसे हमें वज्ञानिर्क प्रक्रिया से एक अध्ययन में भी 
ढाला है, इससे हम केवल मेथिली गीतों से ही परिचित होकर नहीं रह जाते, 
उममें व्याप्त लोक-मर्म का भी हृदयंगम कर सकते हैं । हे 

संथिली के लोक-मर्म को समझने का जो प्रयत्न इस ग्र'थ के द्वारा 
इ० लाल ने किया है वह इसलिए भी और महत्त्वपूर्ण है कि मैथिली साहित्यिक 
दृष्टि से भी एक सम्पन्न परम्परा का वहन करती रही है। मेथिली की 
प्रतिभा ने दूर-दूर तक अपना प्रभाव जमाया है। उस प्रभाव में लोक-मर्म भी 
तो निरन्तर विद्यमारँ-दा है। अतः काव्य-मर्म के सम्यक आनन्द को ग्रहण करने 
के लिए मेथिली के लोक-मर्म के ज्ञान से निश्चय ही शुभ सहायता मिलेगी | 

यह तो इस ग्रथ के अवलोकन से भली भाँति प्रकट होता है. कि लेखक ने 
मैथिली के लोकगीतों के सभी प्रकारों को ले लिया है और उनकी अपेक्षित 
व्याख्य। भी की है, लोकगीतों की पृष्ठभूमि पर भी पूरी तरह प्रकाश डाला है, 
उनमें अभिव्यक्त विविध मनोस्थितियों का भी स्पष्टीकरण किया है । इस प्रकार 
लेखक ने सब प्रकार से अपने ग्रथ को पठतीय बनाने का प्रयत्न किया है । अपने 
पांडित्य की छाप भी बिठाने में वह चुका नहीं । 

लोक साहित्य विषयक कितने हो अध्ययन हिन्दी में प्राज प्रस्तुत किये गये 
हैं, उनमें यह एक और भ्रध्ययन हमारे समक्ष है । मुझे पूर्णा आशा है कि इसका 
यथोचित स्वागत होगा । 
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प्राक्षषन 


मेथिली लोक-साहित्य में मिथिला का सॉमाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन 
ओतन-प्रोत है। उसमें मिथिला के लोक-जीवन के सुख-दुःख के भावोदगार हैं । 
गीत, काव्य, कथा-गीत, कथा कहावत, मुहावरा पहेली आदि उसके विविध 
अंग हैं । यद्यपि वे अपने आप में पूर्णा हैं और उनका भो अध्ययन-विर्लेषण करना 
गति आवश्यक है । फिर भी प्रस्तुत शोध-प्रबंध में ( थीसिस ) उतमें से केवल 
मेथिली लोकगीतों को ही शोध का विषय चुना गया है | इसमें उनके आधार 
पर मिथिला के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की गतिविधियों का वैज्ञानिक 


हलक 92225 करना ट्री अ्रभिप्रंत है । 
प्रथम सर जार्ज ग्रियर्सन ने मेथिली लोकगीतों का संकलन-सम्पादन 


किया था और उन्होंने उनकी विशेषताञ्रों की ओर लोगों का ध्यान आाकृष्ट 
किया था । तत्पदचातु श्री रामइकबाल सिंह राकेश” ने मेथिली लोकगीतों का 
संकलन किया और उनकी पुस्तक--मेथिली लोकगीत हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग द्वारा संवत्‌ १९९६ में, प्रकाशित की गयी थी। उन्होंने मेथिली 
लोकगीतों का सामान्य परिचय देते हुए उनके भावों की मारमिकता पर 
प्रकाश डाला शा। . _.' 

कालान्तर में डा० जयकान्त मिश्र ने सत््‌ १६९५० ई० में दो भागों में 
( पद्म तथा गद्य ) इण्ट्रोडक्शन दर दी फोक लिटरेचडहइ ऑफ मिथिला _पुस्तिका 
प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करायी थीं। उनमें उन्होंने मुद्रित एवं 
अमुद्रित मैथिली लोक-साहित्य की सामग्री के आधार पर वंज्ूनिक अध्ययन की 
ओर संकेत किया था। तात्पर्य यह कि अभी तक मैथिली लोक-साहित्य का 
यत्किचितु संकलन एवं सम्पादन तो हुआ, किन्तु उसके लोकगीतों का वंज्ञानिक 
अध्ययन न हो सका और इसके बिता मिथिला के मर्म की परख भली भाँति 
नहों की जा सकती । यूह अभाव मेरे मन में निरन्तर खठक रहा था। इसके 
परिणाम-स्वरूप, पिछली एक दशुब्दी के प्रन्तगंत मैंने पर्याप्त मैथिली लोकगीतों 


( र२ ) 


का संकलन किया है और इसी संकलन में से बहत्तर प्रकार के उन मैथिलौ 
लोकगीतों को परिशिष्ट मे स्थान दिया है जो मिथिला में श्रति प्रचलित 
और उपयोगी हैं । 

सर्वांगीण वेज्ञानिक अध्ययन की व्यापकता की हृष्टि से इस शोधन-प्रबन्ध में 
कुछ मुद्रित मैथिली लोकगीतों का भी उपयोग किया गया हैं और उनका 
उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है । जहाँ पर कोई संकेत-चिह्न नहीं भ्रंकित 
* किये गये हैं वहाँ पर मैंने अपना संकलन प्रस्तुत किया है। 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध आठ अध्यायों में विभक्त है । स्पष्ट है कि मानव- 
जीवन और साहित्य से लोकगीतों का गृहरा सम्बन्ध है| अतः इस शोध- 
प्रबन्ध के पहले अध्याय में आदि मानव के अस्तित्व की ताकिक विवेचना करते 
हुए जीवन और साहित्य की उपादेयता पर किचित विचार किया गया है । 
साहित्य, में किसी देश की संस्कृति प्रतिबिबित होती है । इसी दृष्ठि से भारतीय 
संस्कृति की प्राचीचता और विशिष्टता दर्शाते हुए मेथिली संस्कृति की परम्परा 
पर भी प्रकाश डाला गया हैं । 

मेथिली लोकगीतों के वेज्ञानिक अ्रध्ययन प्रस्तुत करने से पूर्व मुझे यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ कि लोकगीतों के स्वरूप और उनकी परिभाषा, उनके 
लक्षण, उप-लक्षण पर भी इस अध्याय में विचार प्रगट करना वांछनीय है । 
प्रत: इस सम्बन्ध में भी थोड़ा विवेचल किया गया है । इसमें मुझे वेदिक तथा 
बेदिकोत्तर साहित्य में लोकगीतों के संकेत को समभने में बल मिल सका है और 
मेंथिली लोकगीतों की परम्परा भी इससे भलरी भाँति प्रमाणित हो सकी है । 

ग्रभी तक अंगरेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विद्वानों ने 
जो लोक-साहित्य संकलित एवं सम्पादित किये हैं और उनका जो वैज्ञानिक 
अ्रध्ययत्त किया गया है, उनका भी क्रसमिक विवरण दे दिया गया है और 
मैथिली लोकगीतों के “प्रकाशित तथा अप्रकाशित संकलन का भी उल्लेख 
किया गया है। इस अध्याय के अन्त में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है 
कि साहित्य में लोकगीतों का विशिष्ट स्थान है और वे मानव-जीवन के अति 
निकट हैं । " ह 

दूसरे अध्याय में मिथिला की प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा का परिचय 
देते हुए उसकी भाषा तथा भौगोलिक सीमा का संकेत किया गया है और 
मैथिली पर उसकी पड़ोसी भाषाओ्ों का जो क्षभाव पड़ा है, उसकी 
भी विवेचता की गयी है। मेथिली भाषा , वर्गीकरण कर पूर्वी और 


परिचमी मेथिली में जो भेद और, समानताएं , हैं उनका भी स्पष्टीकरण किया 
गया है । उनके आधार पर मथिली लोकगीतों की भाषा की विभिन्नता की 
प्रख करने में सरलता हो सकती है और विषय-प्रशिपादन भी उचित ढंग से 
किया जा सकता है । 

तीसरे अध्याय में यह अभिप्राय व्यक्त करने काशप्रयत्त किया गया है कि 
मंथिली संस्क्ृति की मूल प्र रणाए' क्या हैं ? मेथिली-लोकगीतों में किस प्रकार 
धामिक आदशश भरे हुए हैं और उनमें तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना अन्ध विद्वास किस 
प्रकार पाये जाते हैं ? इनके अतिरिक्त यह भी विचार किया गया है कि संथिली 
लोकगीतों में शव, शाकत और वंष्णव उपासना के भावों की अभिव्यंजना किस 
प्रकार की गयी है और मिश्नचिली का लोक-जीवन आज उनसे कितेना 
अनुप्रारित है ! 

इस अध्याय में वंज्ञानिक प्रणाली से मेथिली लोकगीतों का वर्गीकरण 
किया गया है जिसके द्वारा मिथिला के लोक जीवन के प्राय: सभी पक्षों का 
मूल्यांकन तथा पृष्टीकरण हो सकता है । जितने भी मंथिली लोकगीत परिशिष्ट 
में दिये गये हैं उनका सामान्य परिचय भी इस श्रध्याय में दे दिया गया है 
मंथिली लोकगीतों के सामान्य परिचय में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया 
है कि प्रत्येक लोकगीत किस अवसर पर मिथिला में गाया जाता है और लोक- 
जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है और वह कितना प्रचलित है । उसके 
लोकगीतकार मुख्यतया कौन-कौन हैं । उसके गाने की टेक क्या है और उससें 
प्राचीनता के लक्षण हैं या आधुनिकता के निर्देश ! 

इस अध्याय के अन्त में यह भी लिखा गया है कि मिथिला की लोक-कला 
श्राज किस रूप में विद्यमान है और उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है ? इस 
के साथ है| साथ यह भी उल्लेख क्र दिया गया है कि मिथिला में प्रायः कितने 
प्रकार के ताल तथा वाद्य हैं और उनमें से कौन-कौन से- मेथिली लोकगीतों के 
गाने में प्रयुक्त किये जाते हैं और ये ताल तथा वाद्य किस प्रकार मेथिली 
लोकगीतों के संगीत की शक्ति को बढ़ा देते हैं, उन्हें प्रभावशाली बना देते है । 

मिथिला में मेथिली लोकगीत गाने वाली कुछ पेशेवर जातियाँ भी बसी हुई 
हैं, जिनका धँधा है--लोकगीतों को गा-गाकर जीवन-निर्वाह* करना । उनका 
भी सक्षिप्त परिचय दे दिया गया है । इस अध्याय में मेथिली लोकगीतों के 
उद्धरणों द्वारा मिथिला के द्रोक जीवन की मनोवृत्तियों का विश्लेषण किया 
गया है । 
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मेथिली लोकगीतों की अपनी विशिष्टता क्‍या है, उनमें सार्वभौमिकता कहाँ 
तक है, और अन्य प्रांतीय भाषाओं के लोकगीतों से उनका कितना निकट सम्बन्ध 
है, इसका अ्रध्ययन चोथे अध्याय में तुलनात्मक और समन्वयात्यक रूप से 
प्रस्तुत किया गया हैं । विषय प्रतिपादन और उसकी व्यापकता की दृष्टि से दक्षिण 
भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम भाषाओं के लोकगीतों के भी 
ब॒त्किचित उद्धरण दिये गये हैं, जिनसे भारतीय संस्कृति के मुलाधार को जानने 
में एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है और यह भी विदित हो सकता है कि 
प्रत्येक प्रान्त के लोकगीतों में भाव-साम्य के हारा अपनत्व की कितनी शक्ति 
निहित है । इस तुलनात्मक ग्रध्ययन के श्राधार पर भारतीय समाज विभिन्‍न 
स्वरूपों में रहते हुए भी एक ही दिखलाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि लोक- 
गीतों के मधुर भावों द्वारा समस्त भारत को एकता के सृत्र में बाँध दिया गया 
है। लोकगीतों में कितनी सर्वव्यापकता और स्वाभाविकता होती हैं, इस 

ग्रध्याल में इनका स्पष्टीकरण किया गया है। 
यो तो प्रत्येक लोकगीत का कोई न कोई मनोवेज्ञानिक आधार अवश्य 
होता है, लेकिन उसमें दार्शनिक भावों का भी नितान्त अभाव नहीं रहता । 
कहीं कहीं उसमें रहस्यात्मक ढंग से भी भावों की अभिव्यंजना होती है। अतः 
प्रस्तुत शोध-प्रबंध के पाँचवे अध्याय में मेथिली लोकगीतों में जो कहों कही 
दार्शनिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भावों का निरूपण किया गया है उनकी 
भी विवेचना की गयी है । इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रमाणित किया गया 
हैं कि मेथिली लोकगीतों में सामाजिकता की दृष्टि से पशु-पक्षी, वृक्ष, फूल, फल 
ग्रादि के क्‍या महत्व हैं और गीतों में संगीत के तत्त्व क्या है, गीतों के साथ नृत्य 
का क्‍या सम्बन्ध है । 
छठे अध्याय में मैथिली काव्य-्परम्परा का उल्लेख करते हुए यह स्थापना 
की गयी है किः मैथिली काव्यों के साथ मैथिली लोकगीतों का पारस्परिक 
सम्बन्ध है और मेथिली के कुछ कवि काव्यों के साथ लोकगीतों की भी रचना 
करते रहे हैं और उनके ऐसे लोकगीतों का प्रचार अधिक है । इसके ज्वलन्त 

प्रमाण हैं मिथिला में विद्यापति । 

सातवें श्रध्याय- में मैथिली लोकगीतों के कलापक्ष पर विचार किया गया है 
और कुछ गीतांशों के उद्धरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है 
"कि कहीं कहीं अनायास ही किस प्रकार लोकगीतों की शैली में व्यंग्य-ध्वनि, 
लाक्षणिकता, अलंकार और रस का संचार हो गया है और उनमें कितनी सृभ 


प्रा 


तथा हृदयस्पर्शी भावों की अभिव्युंजना हुई है और उनकी छन्द-योजना भी ताल 
लय, गति की रक्षा करते हुए भावों को व्यक्त करने में उपयुक्त एवं सशक्त है । 

आठव अध्याय में उपसंहार लिखा गया है, जिसमें मथिली लोकगीतों के 
ग्रध्ययन के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही मथिली लोकगीतों 
के गुण-दोप की युक्तिसंगत विवेचना भी कर दी गस्ती है, ताकि अन्य शोधा- 
थियों के मन में स्पष्टता आ जाएगी और श्रद्धा जगेगी, और तभी वे लोकगीतों 
के संकलन एवं अध्ययन में सफल सिद्ध हो सकेंगे। मिथिला में तारो और 
पुरुष के गीतों में भी भिन्‍नता देखी जाती है। उनका भी मनोवेज्ञानिक ढंग 
से विश्लेपण एवं स्पष्टीकरण किया गया है । 

मिथिला के लोकगीतकार दो प्रकार के हैं--एक तो लोकगीतों को रचने 
वाले है और दूसरे हैं उनका प्रचार करनेवाले | अतएवं उनकी श्रणियों के 
सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। मंथिली साहित्य पर मैथिली लोक- 
गीतों का जो प्रभाव पड़ा है उस सम्बन्ध में भी यत्किचित संकेत किया गया 
है । मथिली लोकगीतों का भाषा-विज्ञान की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है और 
इससे राष्ट्र-भाषा हिन्दी के साहित्य-भंडार को भी भरा जा सकता है। इस 
सम्बन्ध में भी थोड़ी-सी चर्चा की गयी है । 

गीतों के संकलन की प्रणाली पर भी मैंने श्रपता विचार व्यक्त किया है 
और संकलन के पहले संग्रहकर्त्ता के मन में लोकगीतों के प्रति श्रद्धा और 
उत्साह कसे उत्पन्त हो सकते हैं, इनके सम्बन्ध में भी मैंने परामर्श दिया है । 
इस अ्रध्याय के अन्त में, और भी ल्ोकगीतों के शोध-कार्य सम्बन्धी क्‍या कार्य 
दोष रह गये हैं, इनका भी यथासम्भव उल्लेख कर दिया गया है, जिससे 
विभिन्न प्रदेश के दोकगीतों के संकलन में भी प्र रणा मिल सकती है । मेरा 
अपना अनुभव यह बताता है कि लोकगीतों के संकलन का गुरुतर कार्य 
वज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही अच्छी तरह सम्पन्न हो ग्नकता है।। 

इस "शोध-प्रबन्ध के परिशिष्ट में विविध प्रकार के बहत्तर मेथिली 
लोकगीतों को स्थान दिया गया है। उनका संकलन वेज्ञानिक _ दृष्टिकोण से 
किया गया है और प्रायः: उनमें कुछ गीत शअमुद्रित हैं । पर्शिष्ट के श्रन्‍्त में 
हिन्दी और अ्र॑ंगरेजी के कुछ आवश्यक ग्रथों को सूची «भी दे दी गयी है । 
इन ग्रथों के तात््विक विचारों के मनन के आधार पर इस शोध-प्रबन्ध का 
विषय प्रतिपादित एवं समुपादित किया गया है । मैथिली लोकगीतों के वेज्ञा-' 
निक अ्रध्ययन प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रयास है । कदाचित्‌ इ सके द्वारा अन्य 
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भारतीय लोकगीतों के वज्ञानिंक अध्ययन्न में भी नया दृष्टिकोण प्राप्त हो 
सकता है, ऐसा मेरा विद्वास है । 

स्पष्ट है कि मानव भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओ्रों, समाजों श्रौद्ध संस्क्ृतियों 
में बाह्य रूप से विभाजित रहकर भी आन्तरिक रूप से एक ही भाव- 
सूत्र में बँधा है ॥ तत््वतः मेथिली लोकगीतों के इस वेज्ञानिक अ्रध्ययन से 
यह बात प्रसाणित हो सकती है कि सृष्टि में जहाँ कहीं मानव-समाज हैं, उनकी 
मानवता में कोई भिन्‍नता नहीं । सब के श्रन्तरतम में एक ही आत्मा बोल रही 
है। लोकगीतों की विशिष्टता यह है कि वे मानव के सामाजिक सुख-दुःख के 
भावों की अभिव्यंजना करते हैं। सर्वत्र मानव-जीवन एवं पष्णनेन्द्ुण्गा ही 
लोकगीतों की प्र रणाओं के उत्स हैं। लोकगीत लीकजीवन के प्राण हैं और 
युगयुगीन चले आ रहे हैं । भावों की प्रवण॒ता एवं उत्कृष्ठता के कारण ये 
निरन्तर नृतन बने रहते हैं । 

प्रत्येक लोकगीत के पीछे सामाजिक समस्याएं छिपी रहती हैं श्ौर उनमें 
लोकजीवन की मनोवृत्तियाँ भी अभिव्यक्त होती हैं। लोकगीत एक कला है 
और सच्ची कला जीवन में आात्म-संयम प्रदान करती है । उसके विकारों को 
वह दूर करती है । 

मिथिला की यह विशेषता है कि उसने मेथिली के लोकप्रिय कवियों की 
रचनाओं को भी अपने में आत्मसात कर लिया है और उनसे उसका लोक- 
जीवन प्रभावित है। इस शोध-प्रबन्ध में ऐसे लोकगीतों का भी श्रध्ययन किया 
गया है । इनके अतिरिक्त अबतक मैथिली लोकगोतों का जो संकलन हुआ है 
वह प्राय: उच्च और मध्य वर्गों में प्रचलित लोकगीतों का ही । निम्न वर्ग 
में जो प्रचलित लोकगीत हैं उत्ता संकलन अबतक प्रायः नहीं हुआ है। 
अतः ऐसे लोकगीतों के संकलन एवं ग्रध्ययत की ओर भी भेने विशेष रूप से 
ध्यान दिया है और उनका भी वेज्ञात्विक अध्ययन प्रस्तुत किया है। और, यह 
कार्य तो मानो, मिट्टी को सोना बनाने जेंसा है! निम्न वर्ग के 
लोकगांतों की भाषा न तो अलंकारिक होती है और न उसकी कोई विशिष्ट 
शेलो ही होती है । उनके गीतों में स्वाभाविक रूप से रस की मात्रा अपेक्षाकृत 
श्रधिक होती है । मेरा विचार, है कि ऐसे लोकगीतों के वैज्ञानिक अध्ययन से 
'सामाजिक एवं स्पंस्कृतिक गतिविधियों के मूल्यांकन करने में ग्रधिक सफलता 
_ओर प्रमारिणकता उपलब्ध हो स्रकदी है। मिथिला के ऐसे निम्न वर्ग के लोग 
भ्राज भी पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा से दूर हैं। उनके पास जो चीजें पहले 


थीं वे अब भी विद्यमान हैं। ये मिथिला के समाज को अधिक से अधिक देते हैं 
उससे लेने की कामना उन्होंने किचित ही की है । ऐसे उपेक्षित वर्ग जो अपनी 
संस्कृति और सभ्यता को बताये रखने में अ्रद्यावधि दत्तचित्त रहे, और गीत 


पीते छ ५ ५५ 
गा-गा कर अपने दुःख और कुशठा को पीते रहे, उनके जीवन की दयनीय 
दशा पर किसी का भी ध्यान नहीं जा सका। 


विगत चार शताब्दियों से भारतीय संस्क्ृति की उपेक्षा कम नहीं होती रही 

। उस पर नाना प्रकार के प्रह्मर होते रहे हैं। भारत के आर्थिक और राजनेतिक 
विकास उसकी सांस्कृतिक आधार-शिला पर ही अवलम्बित हैं। भारतीय संस्कृति 
को प्रतिबिबित करने वाले जो लोकगीत परम्परा से चले आ रहे हैं, उनका 
संकलन एवं वंज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना राष्ट्र-.हित की दृष्टि से समीचीन 
ही नहीं, अति आवश्यक है | 'भोक साहित्य के अध्ययन के बिता शिष्ट साहित्य 
का परिचय ठीक से नहीं मिल सकता । लोकसाहित्य का विकसित परिमार्जित 


संस्कृत रूप है शिष्ट साहित्य । श्रतीत की गौरव-गरिमा को विस्मति के गर्त 
में डाल कर नवनिर्माण की योजना बनाना सार्थक प्रतीत नहीं होता । 


मेंथिली लोकगीतों के संकलन के सम्बन्ध में भी मुझे अपना अनुभव व्यक्त 
कर देना आवश्यक प्रतोत होता है। सर्वप्रथम मैंने श्रपती माताजी के मुख से 
अनेकों प्रकार के मेथिली लोकगीतों को सुन-सुनकर उनके ही चरणों में बैठ कर 
लिखा है । आ्राज माता जी की मेरे मन में केवल पुरय स्मृतियाँ ही शेष रह गयी 
हैं। बहेड़ा के डा० ब्रजकिशोर वर्मा ने मुझे लोरिक के कथा-गीत का संकलन 
देखने को दिया भ्रोर संकलन सम्बन्धी अनुभव को बाते भी बतायी । सोसड़ा के 
मेरे गुरुजी प्रो० बलदेव नारायण ज़ी ने मुसहर्ो के गीतों को संकलन करने की 
मुझे प्र रणा प्रदान की । विशेषतया उन्होंने रनन्‍तू सरदार के कथा गीत के 
सम्बन्ध में कुछ-बतलाया था। 

अपने इस शोध-काय को पूरा करने में मुफे जिन महानुभावों से पूर्ण प्र रणा 
एवं सहायता प्राप्त हुई, उनमें से सर्वप्रथम स्थान प्लेरे गुर्देव डा० विश्वनाथ 
प्रसाद जी और डा० हीरालाल जी जेत का है। मैंने आप दोंनों के तत्वावधान 
में रह कर ही इस कार्य को पूर्ण किया है। आप दोनोंने मेरे अ्रध्ययन-मनन का 
मार्ग-निदेश ही नहीं किया है, बल्कि सभी प्रकार की सहायता एवं सुविधाएं प्रदान 
करने की भी अनुकम्पा की है। इस शोध-कार्य को पूरा करने में समय-समय 
पर जो जो कठिनाइयाँ मेरे सामने आयी हैं, उनको दूर कर अपने सत्परामश् 
हारा मार्ग-निदंश करने अें आप दोनों ने जो मेरी सहायता की है उसके लिएन्मैं 
आप दोनों के प्रति कृतज्ञता अपित॑ करता हूँ। 


[हे 
श्राप दोनों के अतिरिक्त मिथिला के जिन विद्वानों ने इस शोध-कार्य में मेरी 
सहायता की है, उनमें से प्रमुख स्थान हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि और मेथिली लोक- 
गीस के सम्पादक श्री रामइकबाल सिंह राकेश का है, जिनके पास सभ्‌ १६५५ 
ई० में उतके गाँव भदई (मुजफ्फरपुर, बिहार) पहुँच कर मुझे मेथिली लोकगीतों के 
संकलन एवं भ्रध्ययन करने का बल और उत्साह प्राप्त हुआ । अतः आपके प्रति 
भी हृदय से ग्राभार प्रकट करता हूँ । इसके साथ ही साथ मिथिला के अन्य 
माहित्यकारों में से डा० सुधाकर का, डा० जयकान्त मिश्र, श्री भोलालाल दास 
“और श्री उदित नारायण दास के प्रति मैं अतिशय कृतज्ञ हैँ। आप सबने मुभे 
मैथिली लोकगीतों के संकलन करने में दिशा-दर्शन कराया है । इनके अतिरित्त 
हिन्दी जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार डा० विनयमोहन शर्मा, डा० रामविलास शर्मा, 
डा० रामनिरंजन पारडेय, श्री मुनीन्द्र ने मुझे इस शोध-कार्य के कयने में समय- 
समय पर अमूल्य सम्मतियाँ दी हैं, जिनका मैं बड़ा हो आभारी हूँ। 
डा० सत्येत्र जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा करके म॒फ्रे प्रोत्साहित 
किया है । मैं उनके इस स्नेह को किन ढाब्दों में व्यक्त करूँ । 
उपयु क्त महानुभावों के अतिरिक्त मिथिला रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दरक्ंगा, 
नागपुर विश्वविद्यालय लाइब्र री, नागपुर, दी नेशनल लाइब्र री, कलकत्ता, कनम्बर 
लाइब्र री, मद्रास, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पुस्तकालय, मद्रास, स्टेट सेराट्रर 
लाइब्र री, हैदराबाद, पटना विश्वविद्यालय लाइब्रेरी, पटना, काशी विद्यापीठ, 
भगवानदास पुस्तकालय, वाराणसी; केद्रीय हिन्दी शिक्षणामण्डल पुस्तकालय 
आगरा, आगरा विश्वविद्यालय क० मु ० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ 
पुस्तकालय आगरा, आदि के अधिकारियों ने अपने अपने पुस्तकालयों से उपयोग्ग 
सामग्री देखने की सुविधाए प्रदान करके इस शोध-कार्य में मेरी सहायता की है 
श्री राजकिशोर अग्रवाल और श्री भोलानाथ अग्रवाल ने इस शोध-प्रबर 
को प्रकाशित करने का जो कष्ट उठाया है इसके लिए मैं उनके प्रति बड 
ही उपक्ृत हूँ । 
त में मैं उन सभी गुरुजनों का हृदय से श्राभारी हूँ जिनकी अनेक 


प्रकार की सहायताए मुझे प्राप्त हुई हैं और जिनकी मंगल कामनाओं से भेर 
यह शोध-कार्य पूरा हुआ है । 


मोती भवन है 
१८०५, उत्तर विजय नगर कॉलोनी 


“तेज नारायण लाल 
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पहला अध्याय 
उपोद्घात 
मानव-जीवन श्र साहित्य में लोकगीतों का स्थान 


उपोट्घात 
मानव-जीवन और साहित्य में लोकगीतों का स्थान 


मथिलो लोकगीतों के अध्ययन के पूर्व मानव-जीवन के अस्तित्व और 
उसके विकास पर थोड़ा-मा प्रकाश डालना अति आवश्यक प्रतीत होता है, 
क्योंकि मानव-जीवन के बिना न तो किसी भाषा का जन्म होता है, न उसमें 
लोकगीत रच जाते हैं, और न उसमें संस्क्ृति ही कलक सकती है। अतः 
प्रस्तुत विषय की स्पष्टता की दृष्टि से मानव-जीवन के महत्व पर 
' यत्किचित्‌ विवेचन किया जा रहा है। वह यह कि आदिकाल से ही मानव 
अपनी प्रत्येक क्रिया में अपने आपको अभिश्यक्त करता आ रहा है । उसने अपने 
जीवन का विकास मनन एवं अनुकरण के द्वारा किया है । उसका मानसिक 
विकास उत्तरोत्तर होता ही रहता है। उसका आन्‍्तरिक जगत बाह्य जगत की 
अपेक्षा सक्ष्म है । 

चिन्तन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ओदि मानव . ने सर्वप्रथग अपने 
रूप को निहारा श्रौर उसी के माध्यम से पदार्थों को जानने की प्रयत्न किया । 
इस प्रक्रिया से उसके मन में विचारों का उदय हुआ और उन्हें व्यक्त करने ' 
के लिए उसके मुख से वाणी फूट पड़ी । उसके जीवन, में भूख वासना और 


२ मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


भय की..चेष्टाए प्रमख रहीं । उन्हीं के आधार पर उसका उत्तरोत्तर विकास 
हुआ । मेयर का झ्ननुमात है. कि आदिमानव का सांस्कृतिक विकास उसकी 
यौन-क्रियाओं के अनुकूल होता (१ श्रम के द्वारा प्रकति के साय थम्बन्ध जोड़ 
कर आ्रादिमानव ने भूख मिटायी और जीवन की रक्षा की।| श्रम ने ही उसे 
सभ्य बनाया | सब से बढ़ कर तो उसे मृत्यु का भय हुआ और उसने 
अ्रचना की-- जत्योर्माइमुर्त गसय' । सघन वन, अंधेरी गुफा, बादल के गजन 
ग्रादि मानव को भयावह प्रतीत हुए होंगे | वे विपत्ति के रूप में दीख पड़ 
होंगे । उनपर उसे विजय प्राप्त करनी पड़ी होगी । यजुवेंद में भय से मुक्ति की 
अ्भ्यर्थना की गयी है-- 
यतो यतः समीह से ततो नो अभय कुरु। 
दान्न: कुरु प्रजाभ्योडभय नः पशुभ्यः॥ , 
यजुर्वेद: श्र० ३६ । मं० १७, २२ 

उसके अस्तित्व को सुरक्षित रखनेवाली पृथ्वी थी। वही उसको माता थी 

और वह उसका पृत्र था-- 
माता भूमि: पृत्रों अह प्रथिव्या:। 
अथवेंद---१ २१११ 

ऐसी मधुरतम उद्भावना एवं कल्पना ने ही मानव को मानव बनाया | 
यही कारण है कि आज वह अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने में सशक्त और 
प्रयत्नशील है । 

मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही कर पाता हैं। 
वस्तुतः अपनी आवश्यकताओं की तृप्ति से उसे सुख मालूम पढ़ता है 
और उनकी तृप्ति न होने पर उसे दुःख होता है। इस प्रकार सुख-दुःख 
के ये स्थायी भाव उसके जीवन में ताने-बाने को भाँति गुथे हैं। उसके 
जीवन को यह विशषता है दि वह खाद्य पदार्थों को शअ्रपने झ्राप में 
आत्मसात कर रासायनिक रीति से परिवर्तित करता है और अपनी गतिशीलता 








१ उदाएए खुपशबा डिद्यागडवा :वतांता। लाो5ड0त९0० (०६९०७, 020९०7- 
96४ 943 (0 #प्ठ9 ता च्एला5 सांफतप प्रछ्ा०हए | ए८९७४०४ 
ए०जढा$ धाते. विलएथ5, ?88०--382. “ए॥ पा सांल्ज ० (॥० 
एछ्पांप्रएट5 दए्टाए “0600फ%गए 9 6 87०७५ ० ठपरॉपप्रा८ 


8 0 0गरए अंएीनए ६0, 90 एप 5९७5 ३०७ 0 प्पातवा 
फलाए5, | 


उपोद्चात॑ रे 
के लिए शक्ति अजित करता है, ज्ञाथ ही अपने, अनुरूप जीवन का जन्म भो देता 
है । सच तो यह है कि मानव का समस्त जीवन कला से ओतप्रोत है । वह 


सृष्टि की अनुपम देन है । 


जीवन और साहित्य | हि 
सृष्टि की सीमा बनाने और उसे ( सृष्टि ) परिवर्तित करने में विचारों 


का प्राधान्य है। मानव ने प्रकृति के अन्तराल का गंभीरतभ अ्रध्ययत्त कर जिन 
सक्ष्म विचारों का परिचय दिया है वे ही उसकी प्रगति के श तोक हैं। अपने 
विचारों को मृतिमत्ता प्रदान करने के लिए उसने साहित्य का खुजन किया है 


हिंए न्यूसापका 


साहित्य का सम्बन्ध समाज से है-+सहितस्थ भादः साहित्यम्‌ >फमर्थात्‌ 
साहित्य का लक्ष्य मानव-कल्याण ही है । * 

साहित्य में, साहित्यकार अपनी निगृढ़ आत्मा को अभिव्यक्ति करता है। 
उसमें उसका व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित होता है। उसका अस्तित्व निखरता है । 
साहित्य की रचना प्रानी होने पर भी नवीन इसलिए जान पड़ती है किउसके 
भाव पुराने नहीं होते । साहित्यकार अपनी रचना में जिन भावों का निरूपण 
करता है वे ही भाव हमारे मन में भी उदित हो जाते हैं और हम साहित्यकार 
के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं । अनुभूति को इस स्थिति को ही रस 
कहते हैं । जीवन की मुल प्र रणाए ही साहित्य की प्र रक शरक्तियाँ हैं । जीवन 
के बिना साहित्य का अस्तित्व सम्भव नहीं है । 

चेतन और अचेतन मन की कल्पनाओं में जो भिन्नता एवं संघष हैं, 
साहित्य में उन्ही का तथ्यातथ्य छन-छन कर आता है | जीवन में जो गति है, 
प्र रणा है, सुख-द्र:ख के भाव हैं, साहित्य उन्हें! की श्रभिव्यक्ति है। साहित्य 
मानव-जीवन के अस्पष्टता को स्पष्ट कर उसे मधुमय बनाता है | जीवन गति 
है और साहित्य उसकी मधुर भावना है । 

मानव जीवन ज्ञान और भाव के सामंजस्य से ही गतिशील है ओर मानव 
भी इसी से क़र्मोन्युख होता है । उसकी भावात्मक अनुभूतियों के साथ साहित्य 
का गहरा सम्बन्ध है | साहित्य से उसमें सहानुभूति की शक्ति बढ़ती है और 
भाव-साम्य के कारण मानव-जाति एक परिवार बन जाती “है---वसुबेव 
कुटुम्बकम्‌ । साहित्य में मानव के हृदय को उदश्एण ओर विशाल बनाने की 
अपार शक्ति है । उसमें मानव-जाति की * ८५. ५ 5. 57 अ्क्षुरुण बन जाती 
हैं। इतना ही नहों, अतीत कालोन संस्कृति की महत्ता भो साहित्य के 
द्वारा ही विदित हो सकती हैं । उसको दृष्टि में आत्मा भौलिकता से 
ऊपर है । वह स्वतन्त्र है।मानच सुन्दर है । वह सौंदर्य का ख्रष्टा है। 


के मथिली लोकगीतों का अध्ययन 


अपनी परम्परा को बनाये रखने के लिए यह प्रकृति सृजन करती है और 
इसीसे उसके सौंदर्य में आकर्षण हैं। आनन्द है। मानव युगनयुगों से उसके 
प्रति आक्ृषष्ट होता रहा है । सौंदर्य की सुन्दरतम अभिव्यक्ति ही कला है। 
सौदर्य की सक्ष्म अनुभूति से मानव को वासना संयित एवं परिष्कृत होती है । 
उसमें मानवता आती है। सर्संस्कृत व्यक्ति सौंदर्य की अनुभूति की गहराई 
में उतर सकता है | साहित्य की विशिष्ठता यह है कि वह असुन्दर को भी 
सन्दर रूप में निरूपित करता है । जिस साहित्य में गहरे भाव होते हैं, व्यापक 
दृष्टिकोण होते हैं वह सर्वोत्तम माना जाता है | न्यदिय-दूडइा की यह परम्परा 
मानव-जीवन में युग-युगों से चली आ रही है । साहित्य के बिना उसका जीवन 
सुना है। 
भारतीय संस्कृति की प्राचीनता ग्रोर विशिष्टता 


स्पष्ट है कि साहित्य के द्वारा ही मानव-समाज की संस्कृति की अभिव्यक्ति 
होती है, क्योंकि संस्कृति मानव की अन्तरात्मा की अभिव्यक्ति है और इसी के 
हारा मानव का निरन्तर विकास होता है । सहिष्णुता, समुदारता 
और सहृदयता मानवता के विशिष्ट गुख हैं। स्व की भावना से जो 
जितना ही ऊपर उठ सका है उसका संस्कार उतना ही परिष्कृत एवं 
परिमाजित कहा जा सकता है और ऐसा सामुदायिक संस्कार ही 
संस्कृति है। 


संस्कृृतिं मानव का आर्न्तारिक उदात्त गुण है और सभ्यता बाह्य गुर 
हैं। सच तो यह है कि हमारी आन्तरिक प्रवृत्तियों का प्रभाव प्रकृति के 
बाह्य पदार्थों पर पड़ता है और बाह्य पदार्थ हमारी आ्रान्तरिक प्रवृत्तियों को 
रूप देते हैं। अत: संस्कृति ओर सभ्यता के अन्तर को स्पष्ट करना कठिन है। 
संसक्ृति सभ्यता की वस्तुओं को रंजित करती है और सभ्यता संस्कृति के 
स्वरूप को | संस्कृति का प्रत्यक्ष दशन सभ्यता में होता है--आचार-विचार में 
होता है और वह कला एवं साहित्य के द्वारा निखर उठती है । 


प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों द्वारा ही बाह्य जगत का नियन्त्रण करता है 
और भौतिक साधनों में प्रगति भी । वस्तुओं की उपयोगिता के साथ उनकी 
सुन्दरता को भी प्रश्नय देना कम झावश्यक नहीं है । और, यह संस्कृति के बिना 
संभव नहीं हो सकता । मेकआइवर ने ठीक ही हा है--“हमारी संस्कृति 
वह है जो हम हैं, और हमारी सभ्यता वह है जिसका हम उपयोग करते 


उपोदघात है 


हैँ ।। संस्कृति और सभ्यता मानव-जीवन से भिन्न नहीं हैं। दोनों ही : मानव के 
श्रस्तित्व को सुदृढ़ बनाने में समर्थ हैं । 

यों तो इस सृष्टि में सबसे प्राचीन यह प्रकृति है और उसका सर्वोत्तम 
प्राद्यी मानव भी कम प्राचीन नहीं है । भारत की प्राचीनता का प्रहरी हिसा- 
लय है । उसकी संस्कृति के प्रतीक ऋग्वेद, महंजोदरों (सधु) और हड़प्पा की 
(पंजाब) कलाए हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक जातियों का समावेश हुआ है 
और प्रत्येक ने अपनी-अपनी विशेषताए प्रदान की हैं । उसे सजाया तथा 
संवारा है । आर्य तथा आार्यतरोंके मिलन के साथ ही साथ अनेक जातियों, धर्मों, 
संस्कृतियों को पच्ा कर भारत ने एक नयी संस्कृति को जन्म दिया है ।४ 

हमारी भारतीय संस्कृति का मुख्य लक्ष्य आत्मानन्द की प्राप्ति है जो: कि 
कम द्वारा संभ्रव है । अतः यहाँ कम की प्रधानता परम्परा से चली आ रही 
है । वेदों की विलक्षणता यह है कि उनमें प्रकृति के प्रत्येक तत्व का सजीव रूप 

वर्णन किया गया है। संभवतः प्रकृति के प्रत्येक तत्व में एक देवता की 

कल्पना करते रहने से वेदिक आर्य विभिन्न देवी देवताओं की अर्चना भी करने 
लग गये थे, किन्तु वे मानते थे कि सब के मल में एक ही ब्रह्म है और प्रकृति 
की प्रत्येक शक्ति उसी के अधीन में संचालित होती है। उसकी पूजा करने से 
भलाई होती है । इसी से वे स्वर्ग में भी एबथ्वी की भांति ही सुख 
चाहते थे | थे ॥2 

जब जन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव फेला तब इसके कारण अहिंसा का 
महत्व भी बढ गया। मंदिरों और मृतियों का निर्माण भी जनियों द्वारा 
हुआ । बौद्ध भी स्तृप बनवाते थे | तत्त्वतः यदि देखा जाय तो नाना संस्कृतियों 
का समन्वय ही श्वारतीय संस्कृति है । यों तो मानव-जाति की संस्कृति मल रूप 
मे एक ही है। किन्तु, हाँ, देश काल और जलवायु के कारण संस्कृति में भी 
भेद हो जाता है। और उस भिन्‍नता में थोड़ी-सी विशिष्टता भी उत्पन्न हो 
जाती है इस दृष्टि से देखें तो मिथिला की अपनी संस्कृति है जिसमें भारतीय 
संस्कृति का निदशन है और जो अभी तक अक्ष ण्ण है। 


९ चिट (एलए : एफ ०त6तक #व्रा० ४ 8९८---325 
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दितकरः संस्कृति के ज्ञार अध्याय, पृष्ठ ३७। 
३ वही ४ 


ही 


्‌ .. संथिली लोकगीतों का अध्ययन 


मंथिली सुंस्क्ृति की परम्परा ु प 

प्राचीन काल से ही मिथिला' संस्कृत साहिय्य की अभूतएवं सेवा करती आा 
रही है और बौद्धवर्म के पश्चात मिशिला को चिन्तन करने का अवरूर भी पूर्ण 
रूप से प्राप्त हुआ । वेदिक काल में मिथिला में अनेक ऋषियों का आविर्भाव 
हुआ था जिनमें गोतम रहृगण, वामदेव, याज्ञवल्वय, विश्वामित्र, कपिल आदि 
के नाम बड़े आदर के साथ "लिये जा सकते हैं | गौतम रहगण, ऋग्वेद, शुक्ल 
यजुर्वेद और सामवेद के अनेक मन्त्रों के रचयिता माने जाते हैं। गौतम रहगरा, 
विश्वामित्र और वामदेव ने ऋग्वेद के दशमंडल में तीन, प्रथम और चतुर्थ भाग 
रे थे । याज्ञवल्क्य की रची हुई याज्ञवत्वय-स्थृति प्रसिद्ध है। उतका आश्रम 
कुसुमा ग्राम में (नेपाल राज के कोराडी परगना) था! । उनके झासपास आज 
धनुक्षेत् (धनुखा) भी वहाँ ही विद्यमान है। उनकी पत्नी मंत्र यी अ्रध्यात्म-ज्ञान 
में निपुणु थी । कपिल ककरोड़ के (दरभंगा के हाटी परगना) निवासी थे । 
उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा था । उनके पश्चात मणडन मिश्र, उदयनाचार्य, 
वाचस्पति मिश्र , गंगेश उपाध्याय मिथिला में भ्रवतरित हुए। मंडन सिश्र 
पूर्व मीमांसा और न्याय के अद्वितीय विदूवान थे। उन्होंने विधिविवेक, मशड 
त्रिशतक, नसस्‍्कर्म्य-सिद्धि और देदान्द-वार्तिक लिखे थे। कालान्तर में वे मिथिला 
छोड़ कर उत्तर प्रदेश के मणडला में रहने लगे । मणडन की प्रतिभा का लोहा 
शंकराचार्य ने भी मान लिया था। वेदान्त में उनकी एक पुस्तक है ब्रह्मसिद्धि 
जिसकी टीका वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मतत्व समीक्षा में की है । उदयनाचार्य 
करिञ्नन गाँव (दरभंगा के दक्षिण) के निवासी थे । उन्होंने बौद्धों को दर्शन में 
पराजित कर आत्मा के अस्तित्व के साधन के निमित्त आत्म-तत्व-विवेक' और 
ईबवर अ्रस्तित्व के निमित्त न्याय कुसुर्मांजलि लिखी थी। वाचस्पति मिश्र 
ठाढ़ी के (रंभारपुर के दक्षिण) निवासी थे । उनकी पत्नी भाभती के नाम से 
मिश्राइव तालाब अ्रभी तक प्रसिद्ध है । उन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी,, तत्व बिन्दु 
न्याय-करशिका, भामती आदि ग्रन्थ लिखे थे । कहते हैं कि जमिनी ऋषि ने 
मिथिला में ही पूर्व मीमांसा ज्ञासत्र की रवना की थी झौर बौद्धों के आक्षेप को 
दूर कर वेदों केन्महत्व पर प्रकाश डाला था । शबर, कुमारिल, पक्षधर, 


5१ गौरीताथ ऋा (प्राचीन मिथिला) भिथिला सिहिर-सिथिलांक--- १९३४: 
पृष्ठ---२५ । 
२ त्रिलोकनाथ मिश्र (मिथिला के विद्वान) वही :पृष्ठ ६० । 
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मुरारि, शालिकनाथ, पार्थलारथि आदि प्रसिद्ध मीमांसक मिथिला के थे" । 
मिथिला में न्याय शास्त्र, मीमांसा, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आगमशास्त्र, व्याकरण 
शास्त्र आदि की रचना परम्परा से होती चली आ रही, है ।, बौद्ध युग में भी 
मिथिला को श्ास्त्रार्थ परिपाटी प्रसिद्ध हो चुकी थी । इसी से वहाँ जास्त्र 
की व्युत्तत्ति और तक गक्ति बढ़ती रही । इन्हीं विभूतियों से मिथिला झआाज 
भी मिथिला है। 

जातकों से पता चलता हैं कि नाभाग वंश के विजद्ञाल नामक राजकुमार 
ने वशाली की संस्थापना की थी* । जब उसकी शक्ति घट गयी तो विदेहों ने 
वशाली को भी मिथिला में मिला लिया था। बौद्धकाल मे वंशाली गशतन्त्र 
राज्य थी । वहाँ लिच्छवियों का आभिपत्य था | मनु ने लिच्छवियों को तब्रात्य 
क्षत्रिय कहा है-- भल्‍लो मल्लइ्च राज्यन्याद्‌ ब्रात्यान्तिच्छविरेव च--मनु- 
स्मृति । और, वह लिच्छवि से बना है । अभ्ंगरेज इतिहासकारों ने लिच्छवियों 
की तिब्बती बताया है और उन्हें वृजि जाति का कहा है । बुद्धदेव के समय में ही 
लिच्छवियों ने मगध पर भी अपना अ्रधिकार जमा लिया था । लेकिन मगध का 
सेनापति बिम्बसार ने अपने मालिक को मार कर मगध की गदी ले ली थी 
ओर लिच्छवियों को मार भगाया था । 


विदेहों का राज्य दो हजार तीन सौ मीलों तक फला हुआ - था । 
उसकी राजधानी मिथिला थी जो पचास मीलों तक घिरी थी । मगध के राजा 
बिम्बसार ने लिच्छवि नरेश चेटक की कन्या चेलना से विवाह किया था । 
बिम्बसार के पुत्र अजातशतन्रु ने लिच्छवियों को हराकर अपने अ्रधीन कर लिया 
था, किन्तु तो भी उसे वृज्जी गणुतन्त्र का भय बराबर बना ही रहता था3 । 
उनके आक्रमणों को रोकने के लिए गंगा और सोन के संगम पर उसने 
पाठलि' नाम का किला बनवाया था जूो आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ और 
बही उसकी राजधानी थीएँ । 


वशाली नगर बहुत बड़ा था| वृज्जी साम्राज्य गणतंत्र था । उसके शासन 
के लिए केन्द्रीय सभा स्थापित की गयी थी जिसमें प्रत्येक शाखा* के प्रतिनिधि 


डा० लक्ष्मण झा : मिथिला पृष्ठ १०६ । 

मिथिला सिहिर (मिथिलांक १६३६) ब्लौद्धछालीन सिथिला, पृष्ठ---७६ । क्‍ 
डा० लक्ष्मण भा (स्रेथिला) १९५२ : पृष्ठ-६६ । हे 
अवधबिहारी पॉडेय, भारतवर्ष का इतिहास, पृष्ठउ-३६ । 
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रहते थे और वे राजा कहलाते थे,। इस प्रकार - करीब ७७०७ राजा थे । प्रत्येक 
राजा की सहायता के लिए राजप्रतिनिधि, सेनापति और कोषाध्यक्ष रहते थे । 
वृज्जियों के मुख्य व्यवसाब कृषि, व्यापार और युद्ध थे । २५० ई० पूर्व में 
सम्राट्‌ अशोक ने मिथिला का भ्रमण किया था । उन्होंने वशाली, लौरिया, 
ग्रराज, वेतिया, ननन्‍्दनगढ,, जानकीगढ़, रमपुरवा, पिपरिया आदि स्थानों को 
भी देखा था| उनके समय में मिथिला मगध राज के अन्तगंत थी । वृज्जियों 


की संघशक्ति छिन्न-भिन्‍न हो गयी थी और वे मौर्य सम्राट के अधीन थे । 


मौर्य वंश के बाद सुग, कशव और आँप्र वंशवालों ने मगध पर 
ग्रपना आधिपत्य जमाया। सत्‌ १२० ई० पूर्व में कशन सम्राट कनिष्क 
मिथिला देखने के लिए आया था। उसने” वशाली ( बसाढ़ ) नगर को 
देखा था और वहाँ से बुद्ध भगवान का भिक्षा-पात्र लेकर वह लौट गया था |" 
आन्ध्र साम्राज्य की शक्ति घटने पर लिचख्छवियों ने जोर पकड़ा और फिर 
उनकी शक्ति बढ़ती गयी । उन्होंने मगधराज पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया | सत्‌ ३०८ ई० पूर्व में चन्द्रगुप्त ने वशाली की लिच्छवी राजकुमारी 
देवी के साथ विवाह किया और वह मगध का राजा हुआ । लिच्छवियों की 
सेना द्वारा उसने सारे उत्तरी भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। अपने 
सिक्‍कों पर अपने साथ अपनी सहर्धमिनी और लिच्छ॒वी जाति के नोम भी उसने 
खुदवाये । गुप्त सम्राट बड़े गौरव से अपने को लिच्छवी संतान कहा करते 
थे।आज भी वंशाली की ( बसाढ़ ) खुदाई होने पर बौद्धधर्म सम्बन्धी 
बहुत सी चीजें पायी गयी हैं | फाहियान, "छू नसाँग, संगयून चीनी यात्रियों ने 
वशाली को देखा था । 
लिच्छवियों ने यद्यपि बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया था और सारी 
मिथिला पर उतका आधिपत्य था, फिर भी बौद्धधर्म का प्रभाव पश्चिमी 
मिथिला तक ही रहा । बवृज्जि गरतन्त्र की विदेह शाखा पर बौद्धधर्म का 
प्रभाव नहीं के बराबर ही पड़ा । पूर्व भाग की मिथिला के ब्राह्मणों ने अपनी 
प्राचीन वदिक "संस्कृति को बनाये रखने में सफलता प्राप्त की । और, पश्चिमी 
मिथिला पर भी ,बोद्धधर्म का प्रभाव अधिक दिनों तक नहीं रह सका । 
“गुप्त सम्राट्‌ ने भी हिन्दू धर्म की ही पुष्टि की और विचित्र बात तो यह है 
कि लिच्छवियों ने भी आगे चल कर बौद्धधर्म त्याग दिया। बौद्धकाल में भी 


१ भिथिला मिहिर (सिथिलाँक) १६३६ :, पृष्ठ-८१। 


उपोद्घात ९ 


मिथिला में बड़ -बड़ विद्वान पद्म हुए थे। ब्रौद्धधर्म का मूलोच्छेंदन करने 
में मिथिला के मराडन, कुमारिल, वाचस्पति, उदयनाचार्य श्रादि का प्रमुख 
हाथ था । 
बौद्धधर्म की प्रतिक्रिया इसलिए हुई कि बौद्धभिक्षुंम्रों के लिए जो 
नियम बनाये गये थे वे बड़े हो कड़े और कठोर के। उन नियमों के भंग 
होने पर बौद्ध भिक्षुओं को कठिन दरड दिया जाता था। बुद्ध के समय ही 
बहुत से भिक्षुओं ने इन नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बुद्ध के उठ 
जाने के पश्चात्‌ योग, तंत्र-मंत्र और बौद्ध-पद्धतियों का सम्बन्ध होता चला । 
इस प्रकार बौद्धधर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप तान्त्रिक साधना का प्रचार 
होने लगा । मैथिली संस्कृति * में लोकगीतों का जो महत्व है उसका 
स्पष्टीकरण अब उनके कुछ लक्षणों के द्वारा किया जा रहा है । 
लोकगीतों का स्वरूप और उनकी परिभाषा 
ऋग्वेद के पुरुष सृक्त में लोक' का श्रर्थ जीव तथा स्थान के रूप में 
किया गया है--- 
नाभ्या आसीदंतरिक्ष शीष्णों द्यौ: समवर्तन । 
पद्भ्यां भूमिहिश: श्रोत्रात्तथा लोकाँ श्रकल्पयन ॥ 
ऋग्वेद : १०१९०।१४ 
पर उसमें कहीं-कहीं इसके लिए 'जन का भी. प्रयोग किया गया है। 
जिसका अर्थ साधारण जनता के रूप में होता है--- 
य इसमे रोदसी " उभे अहमिद्रमतुष्टवं । 
बिश्वामित्रस्थ रक्षति ब्रह्म दं भारतं जन॑ ॥ 
ऋग्वेद : ३४५३।१२ 
लोक शब्द संस्कृत के लोक दर्शने” धात' से घत्र प्रत्यय लगने पर बना है । 
इस धातु का अर्थ है देखना । लट्‌ लकार में अन्यपुरुष एक वचन का रूप 
लोकते है । इस प्रकार लोक शब्द का श्रर्थ है--देखनेवाला । श्र्थात्‌ समस्त 
जन-समुदाय को जो इस कार्य को करता है लोक' कहा जा सकतो है । 'लोक' 
शब्द अति प्राचीनतम है । जमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण में इसकी व्यापकता का 
उल्लेख किया गया है--- | 
बहु व्याहितों वा अय॑ बहुतो लोक: । 
क एतर्द अस्य पुनरीहतो अयात्‌ ॥ 
“+जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण : ३०२८ 


१० मथिली लोकगीतों का अध्ययन 


पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में लोक तथा खर्वलोक' के साथ दुअ 
प्रत्यय लगाकर लौकिक' और सार्ववौकिक' की रचना की है--- 
लोक सर्वलोकाठठअ । 
तत्र विदित इत्यथे । लौकिकः । अ्नुशातिकादित्वा दुभय 


पद वृद्धि: | सार्वलौोकिकः । 
ह अष्टाध्यायी : ५।१।४४ 


कुछ विद्याव्‌ लोक गीत को केवल ग्राम गीत की सीमा में बॉधकर 
उसके व्यापकत्व को कम करने हैं और कहीं-कहीं उसे जनगोत भी कहने हैं, 
किन्तु जनगीत भी किसी विभिष्ठ वर्ग का हो परिचायक है। बम्बई, मद्रास, 
कलकत्ता आदि बड़ नगरों में रहनेवाल निम्न वर्ग के लोग गीत गा गाकर 
श्रपना मनोरंजन करते हैं। वे गीत लोकगींत हैं, ग्रामगीत तो ग्राम तक ही 
सीमित हैं। गुजरातो, मराठी और मंथिली में लोकगीत” नाम हो प्रचलित है । 
नगरों और ग्रामों की जनता को लोक कहना उचित है । मेथिली में किसी 
से कुछ कुशल समाचार पूछते समय लोकवेद' का प्रयोग किया जाता है । 
लोकवेद की प्राचीनता इससे मालूम होती' है कि अष्टाध्यायी के ६।१।१२३ 
सृत्र--सर्वत्र विभाषा गोः के श्रनुसार लोक और वेद में एहडनन्‍्त गो शब्द का 
पद के अन्त में विकल्प से प्रकृतिभाव है:--- 
लोके वेंदे चंडन्‍्तस्थ गोरिति का प्रकृृतिभाव: 
स्थात्पदांत । गो अग्रमू । गोडयग्रम । 
“+पअ्रष्ठाध्यायी ६।१।१२२ 
स्पष्ट है कि पाणिनि ने लोक की सत्ता को वेद से अलग माना है। व्यास 
ने लोक का साधारण जनता के रूप में व्यवहार किया है:-- 


अज्ञान तेनिरंपन्य लोकस्य तुविचेष्टतः । 
ज्ञानॉाजन घतलाबा निनभोनमोलन कारकम ॥ 
“महाभारत, आ० प० १८४ 

ओर 


5 प्रत्यक्षद्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्तरः । 
आ० प०११०१-२ 

भगवदगीता में लोक' तथा लोकसंग्रह' का प्रयोग काफी किया गया है-- 
कमणव हि सांसिद्धिपमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रह मेवापि संपधश्यन्कतु , महसि ॥ 
गौता २।२०, और ३॥३;३॥२२; ३२४, 


उपोद्घात १९ 


डा० कुजबिहारी दास की स्थापना है कि लोकगीत उन लोगों के जीवन 

५ |. कर छ्० 0 

की अ्रनायासं प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सुसक्य प्रभाव: . से 
बिक में गम (० न 5) 

बाहर रहकर कैम या अधिक रूप में आदिम अवस्था में निवास करते हैं | ८ 


सलमान 


तात्यर्य यह कि जो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से वाहर 
रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में जीवन यापन्र कट्ट रहे हैं, उन्हें लोक कह 
सकते हैं । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि लोक णब्द का अर्थ 
जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और गाँवों में फली हुई वह समची 
जनता है जिनके व्यावहारिक ज्ञान का आधार पोधियाँ नहीं है। ये लोग नगर 
में परिष्कृत, रुचिसंपन्‍तन तथा सुसंस्कृत समझे जातेवाल लोगों की अपेक्षा 
ग्रधिक सरल और अक्षत्रिम जीवन के भ्रभ्यस्त होते हैं और परिष्कृत रुचियाल 
लोगों की समची बविलासिता और सुकृमारता को जीवित रखने के लिए जो भी 
वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं ।* 

हिन्दी साहित्य कोश में लोकगीत शब्द के ये अर्थ दिये गये हैं:--- 

(१) लोक में प्रचलित गीत 

(२) लोक तिमित गीत 

(३) लोक विषयक गीत 

वस्तुतः लोक विषयक गीत शब्द का अर्थ इस प्रसंग में प्रभिष्र त नहीं । 
लोकगीत में लोक में प्रचलित गीत ही होता है, पर इस प्रचलन के दो अर्थ हो 
सकते हैं, एक तो किसी समय विशष मात्र में प्रचलित | ऐसा होता है कि 
कभी-कभी कोई गीत कुछ समय के लिए लोक में बहुत प्रचलित हो जाता है । 
यह प्रचलन अस्थायी होता है, कुछ समय उपरान्त वह समाप्त हो जाता है । 
ऐसे गत्यन्त अस्थायी' गीत लोकगीत के अन्तर्गत नहीं झाएंगे। दूसरे अर्थ में 
ऐसा प्रचलन आता है, जिसकी एक परम्पण बनती है जो कुछ पीढ़ियों तक 
चलती जाती है, किन्तु ऐसे गीतों के भी दो प्रकार होते हैं । हम आज भी 
तुलसी, सर, कबीर के भजन परम्परा से पीढ़ी-दर पीढ़ी चले आते मिलते हैं । 
ये गीत भी यथावत लोकगीत की सीमा में नहीं आ सकते । लोकभीत तो वह 


प्रकार है, जिसको ऐसे किसी व्यक्तित्व से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता, 


४ ॥ जार फापत॥+ मम “पदाप तक क त ऋ्याप "4 १कार भा फणा छक-परीए कार “क्कटाए परणतक -4/०काकर धरे अर 





१ कफ, #फा छिपकणं 098 : & छपवरए तो 0७547 0707८, 
२ शआाचार्य हजारी प्रसाद हिंवेदी : जनपद (पत्रिका) वर्ष १, श्रंक १ १०६५ । 


१२ मेथिली लोकगीतों का भ्रध्ययन 


जिसकी सेद्ा लोकन्मानस की स्वाभाविक मेत्रा नहीं । जब॒ऐसा है तभी यह 
प्रइत प्रस्तुत होता है कि तो क्या लोकगीत लोक द्वारा निर्मित होते हैं ? 

: अभाववादी व्यक्ति यह मारगे कि लोक कोई ऐसी सत्ता नहीं जो गीत 
बना सके । लोक तो मनुष्यों का ही समूह हूँ, उसम से कोई एक व्यक्ति हो 
गीत बना शकता है। इस कथन में रूत्य अवश्य है,-.परू लोकगीत वस्तुतः वही 
हो सकता है जिसमें रचयिता का निजी व्यक्तित्व नहीं होता ,। वह लोकमानस 
& तादात्म्य रखता है और ऐसी व्यक्तित्वहीत रचना करता है कि समस्त लोक 
का व्यक्तित्व ही उसमें उभरता है और लोक उसे ग्रपती चीज कहने लगता 

! वह लोक का अपना गीत होता है, जो परम्परा भे उड़ जाता हू ओर 
परम्परा उसमें समय-समय पर अनुकूल पश्विर्तृत करती रहती है । 

ऐसे लोकगीतों में एक झोर तो ऐसे गीत हो सकते हैं, जिनमें लोकवार्ता 
तत्व समाविष्ठ हो | ऐसे गीतों मे भूविज्ञानविद के लिए बहुत सामग्री रहती 
है। दूसरी ओर ऐसे भी लोकगीत होते हैं, जिनमें लोक अपने मनोरंजन के 
उपकरण जटाता है! इन दोनों प्रकार के गीतों मं लोकसंस्कृति के विविध 
चरण परिलाक्षित होते हैं। एक ओर लोकगीत अपौरुषेय भी होते हैं, ऐसे 
गीत जिन्हें स्त्रियाँ भी गाती हैं। विविध अनुष्ठानों के अवसरों पर ये अपोरुषेय 
गीत गाये जाते हैं । दूसरी ओर केवल पुरुषों के गाने के भी गीत होते हैं । ये 
प्रायः लोकरंजक होते हैं । स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सामूहिक रूप मे भी गाते 
हैं। बच्चों के गीतों में अद्भुत कल्पना का छठाक्षेप होता है अथवा शिक्षा 
होती है । बालिकाओं के गीत भी अलग मिलते हैं। ये गीत उनके खलों से 
सम्बन्धित रहते हैं । जेसे प्रत्येक अनुष्ठान के साथ कोई न कोई गीत रहता 
ही है, वेसे ही ऋतुओं के अनुकूल भी गीत होते है। गीतों का सम्बन्ध मनुष्यों 
के कामों और गतियों से भी रहता है । चबकी पीसते समय, पर चलाते समय, 
कोई न कोई गीत गाये जाते हैं। गीत छोटे भी होते हैं और बड़े भी । इतने बड़े 
हो सकते हैं कि कई दित उनके गाने में लगे । इन बड़े गीतों में प्रायः कोई 
लम्बी कया द्वी रहती है। ऐसे गीतों के नाम उनके विषय के अनुरूप होते हैं 
और उनकी त्ज भी बंध जाती है। ढोला नामक गीत नल के पुत्र ढोला के 
नाम पर है और 'ढोला गीत की एक तजज का भी नाम हो गया है, ऐसे ही 
आल्हा । कुछ गीत किसी विशेष, गायक वगे से सम्बन्धित होते हैं। यह वर्ग 
उन गीतों को गा-गा कर अपनी आजीविका चलाते हैं। भोया भरों के गीत 
गा-्गा कर-भिक्षा एकत्र करते हैं। कुछ विशेष नामवाले गीत भी हैं, 


उपोद्धात (३ 


जैसे 'साके । साकों में किसी वीर की गाथा रहंती है । पँवारा भी ऐसा ही 
होता है ।' 

वेदिक काल में शिष्ट संस्कृति और लोक संस्कृति का पता 
हमें प्राचीन भारतीय साहित्य के मनन से भलीभांति लग जाता हूं । 
शिष्ट संस्कृति उच्च वर्ग के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, क्योंकि वह वर्ग बुद्धि 
और प्रतिभा के कारण समाज का अगुआझा बना रहां । लोकसंस्क्ृति में जन- 
साधारण की संस्कृति सन्निहित की जा सकती है, उसे लोक से प्र रणा मिलती 
है । लेकिन यह शिष्ठ संस्कृति को परिपुष्ट करनेवाली है। ऋग्वेद शिष्ट 
संस्क्ृति का द्योतक है, और अथर्ववेद लोक संस्कृति का । ऋग्वेद में विशिष्ट 
लोकजीवन का मृल्यांकन किया गया है और अथर्ववेद में सामान्य लोक जीवन 
या जनता का । ऋग्वेद में यज्ञ यागादि का विधान पाया जाता है और अथर्व- 
वेद में अंधविश्वास, टोना, टोटका जादू, तंत्र-मंत्र का । 
लोक संस्कृति और लोक-साहित्य 


लोकसंस्कृति और लोकसाहित्य में अन्तर है । वह यह कि सोफिया बर्न 
ने फोकलोर के क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में लिखा है कि यह एक जाति बोधक 
गब्द की भाँति प्रतिष्ठित हो गया है जिसके अन्तर्गत पिछड़ी हुईं जातियों में 
प्रचलित अथवा अपेक्षाकृत समुन्तत जातियों के असंस्क्ृत समुदायों के अव- 
शिष्ट विश्वास, रीति-रिवाज कहानियाँ तथा कहावत आती हैं। प्रकृति के 
चेतन तथा जड़ जगत के सम्बन्ध में भूत प्र तों की दुनिया तथा उनके साथ 
मनुष्यों के सम्बन्धों के विषय में जादू, टोना, संमोहन, वशीकरण, तावीज, 
भाग्य, शकुन, रोग तथा मृत्यु के सम्बन्ध में आदिम तथा शअ्रसभ्य विश्वास 
इसके क्षेत्र में आते हैं। इनके अ्रतिरिक्त इसमे विवाह, उत्तराधिकार, बाल्यकाल 
तथा प्रौढ़ जीवन में रीति रिवाज तथा अनुष्ठान और त्योहार, युद्ध, श्राखेट 
मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन आदि विषयों के भी रीति रिवाज और श्रनुष्ठान 
इसमे आते हैं तथा धमंगाथाए', अवदान (लीजंड) लोक कहानियाँ, बलेड, गीत 
किवदंतियाँ, पहेलियाँ और लोरियाँ भी इसके विषय हैं । संक्षे:दर में लोक की 
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म हैं। यह किसान के हल की अ्राक्ृति नहीं है जो लोक संस्कृति के विद्वान को 


१ डा० धीरेद्ध वर्मा : हिन्दी साहित्य कोश, पृष्ठ ६८६, २०१५ बि० सं० 
सानमण्डल, वाराणसी । 


मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


अपनी ओर आ्राकषित करती है--प्रत्युत वे उपचार तथा अनुष्ठान हैं जिन्हें 
किसान हल को थ्रूमि जोतने के काम में लाने के समय करता है, जाल तथा 
बंगी की बनावट नहीं,,बल्कि वे टोने टोटके हैं जिन्हें मछुआझा समुद्र के किनारे 
करता है, पुल अथवा किसी भवन का निर्माण नहीं है प्रत्युत वह बलि है जो 
उनके निर्माण के समय दी जाती हैं। लोक संस्कृति वस्तुत: आदिम मानव की 
मनोवज्ञानिक अभिव्यक्ति है वह चाहे दशन, धर्म विज्ञान, तथा ओषधि के रूप 
में हुई हो, श्रथवा सामाजिक संगठन तथा श्रनुष्ठानों में अथवा विशेषतः इतिहास, 
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काव्य और साहित्य के अपेक्षाकृत बौद्धिक प्रदेश में सम्पन्न हुई हो |" सोफिया 
बने ने फोकलोर के विषय को तीन भागों में विभक्त किया है *-- 

(१) लोकविश्वास और अंध परम्पराए ॥ 

(२) रीतिरिवाज तथा प्रथाए'। 

(३) लोक साहित्य । 

लोक विश्वास और अंधपरम्परा में पृथ्वी तथा आकाश, वनस्पति जगत, 
पञ्ु जगत, मानव और उसकी निर्मित वस्तु आत्मा तथा परलोकपरामानवी 
व्यक्ति, शकुन, अपशकुत, भविष्यवाणी, आकाशवाणी, जादू, टोना प्रादि से 
सकते हैं। रीति-रिवाज तथा प्रथाओं में सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं 
व्यक्तिगत जीवन के अधिकार, व्यवसाय, उद्योग-घंघे, व्रत, त्योहार आदि के 
सस्वन्ध में "चलित रीति-रिबाजों को लिया जा सकता है। लोक साहित्य में 
लक्कगीत, लोक कथाएं, कहावत, पहेलियाँ, सक्तियाँ, बच्चों के गीत, खेल के 
गीत आदि अन्तनिहित हैं । स्पष्ट है कि, लोकमाहित्य ( फोकलिटरेचर ) लोक 
संस्कृत (फोकलोर) का एक भाग है । एक का क्षेत्र भ्रति व्यापक है और दूसरे 
का क्षेत्र सीमित । साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, हँसती हैं, रोती 
है, खलती है उन सब को लोक साहित्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है । 
जन्म से लकर शृत्यु तक जो सोलह संस्कार हैं, उन सभी के झ्वसर पर गीत 
गाय जान की श्रथा परम्परा से चली भा रही है। ऋतुओों के परिवर्तन का 
प्रभाव जनसाक्लारण के जीवन पर पड़ता है। बाह्य जगत में इस परिवर्तन के 
नत्तन को देख कर हृदय में जो उल्लास की उमंग उमड़ती हैं उनकी अनुभूति 
१ सोफिया बन : ए हैंड बुक श्रॉफ फोकलोर, डा० सत्येद्र : ब्रजलोक साहित्य 

का प्रध्ययन, पृष्ठ ४-५ । 
२ ए हेंड बुक ऑफ फोकलोर । 


उपोद्घात १५ 


लोकमीतों के रूप में भव्यंजित होती है । खेतों की बोझाई, निराई, लुनाई 
आ्रादि के समय भी गीत गाये जाते हैं। जनता अपने पूर्वजों की वीरताओं को 
गा गा कर फूली नहीं समाती । न 

बच्चों को दादी-दादे, नाना-तानी, माता-पिता कहानियाँ, लोरियाँ सुनाते 
हैं। गाँव में नौटंकी, नाटक, नाच आदि के द्वारा मनोविनोद करते हैं । वे बोल- 
चाल में मुहावरों, कहावतों, व्यंगों का प्रयोग करते हैं। नन्‍हें-ननन्‍्हें बच्चे नाना 
प्रकार के गीत गाते हैं और उछलते-कूदते हैं। ये सभी गोत और कथाएं” 
लोक साहित्य की धरोहर हैं । 

आज का साहित्य, छन्दों अलंकारों शिल्प विधानों और नियमों के बंधन 
से जकड़ा हुआ है । आदिम युग में, विश्व-मानव प्रकृति का पुजारी था और 
प्राकतिक जीवन व्यतीत करता था उसके साहित्य का प्रमुख गुण था स्वाभा- 
विकता, सरलता एवं स्वच्छन्दता । आज उसका अ्रवशष ही लोक साहित्य के रूप 
में विद्यामान है। इस प्रकार लोकसाहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता 
द्वारा, जनता के लिए लिखा गया है |" 


अ्रगरेजी में फोक' का अर्थ है लोक, राष्ट्र जाति सर्व साधारण या वर्ग 
विशेष । इसी से 'फोकसौंग” के अनुरूप हिन्दी में लोकगीत” गढ़ा गया है जो 
कि युक्ति-संगत जात पड़ता है । अंगरेजी का फोकसोंग जर्मनी के १४०॥६८३४९०' 
का अपभ्र शा है । समस्त मानव-समाज में चेतन-अ्रदेतन रूप में जो भावनाएं 
गीतबद्ध होकर व्यक्त हुई हैं उनको 'लोकगीत' कहना उपयुक्त है । फोक शब्द 
की उत्पत्ति '#०0०' से हुई है। यह ऐशेलो सेक्सल का शब्द है जो जर्मनी में 
४०४ रूप में प्रचलित है । डा० बार्क ने 'फोक' शब्द की व्यख्या करते हुए 
लिखा है कि इससे सेभ्यता से दूर रहने वाली किसी पूरी जाति का बोब होता 
हे । परन्तु इसका यदि विस्तृत अर्थ लिया जाब तो किसी सुसंस्कृत राष्ट्र के सभी 
लोग इस नाम से पुकारे जा सकते हैं। ऑस्लभाषी 'फोक' को असंस्क् त 
श्रौर मृढ़ समाज का द्योतक मानते हैं, परन्तु सर्वसाधारण और राष्ट्र के 
सभी लोगों के लिए भी इसका प्रयोग होता है | इस प्रकार लोक” धो 'फोक' से 
अधिक भाव प्रवण ज्ञात होता है । 
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१ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, पृष्ठ १६. (अध्याय १६) । 
“दि पोएट्री श्रॉफ दि पीपुल, बाइ दि पीपुल, फार दि पोपुल' । 


हर मथिली लोकगीतों का अध्ययन 


ग्रिम का कथन है कि लोकगीत तो अपने झाप बनते हैं।” परी ने 
लिखा है कि लोकगीत आ्ादिमानव का “उल्लासमय संगीत हैं।* तात्पर्य 
यह कि गुफाओं में पनपते हुए आदिमानव में जब थोड़ी बुद्धि आयी और 
उसके आधार पर उसमे भावनाश्रों के अंकुर फूटे तो व्यक्त करने के लिए 
उसने विकृत आलाप लेना आरंभ किया और यही आदि संगीत परी के शब्दों 
में 'लोकगीत' है। राल्फ विलियम्स का कथन है--लोकगीत न॒ पुराना 
होता है, न नया । वह तो जंगल के एक वृक्ष के जसा है जिसकी जड़ तो दूर 
जमीन में धँसी हुई हैं परन्तु जिसमें निरन्तर नयी-तयी डालियाँ पल्‍लव और 
फल लगते रहते हैं ।* 

तत्वतः लोकगीत हमारे जीवन विकास के इतिहास हैं। उनमें जीवन 
के सुख-ढु:ख, मिलन-विरह, उतार-चढ़ाव की भावनाएं व्यक्त हुई हैं। लोक 
गीतों में समाज के नाना रूप अ्वतरित हुए हैं। उनके क्षण-क्षण के भाव 
इनमें बंध गये हैं । इनमें सरल अनुभूति और भावों की गहराई है | ये ताल, 
लय, गति और स्वर से युक्त हैं। मार्ग' संगीत के विकास में देशी” संगीत 
ने काफी हाथ बढाया है। टप्पा, दादरा, कीर्सन, भजन आदि दिशी' या 
लोक गीत के ऋणी हैं। श्री देवेन्द्र सत्यार्थो की राय में 'लोकगोत का मूल 
जातीय संगीत में है ।९ 

लोक गीतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपयु क्त विचारों के आधार पर 
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जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन्हें हम ज्ञिम्त प्रकार के सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित 
कर सकते हैं-- 

(अर) आदि मानव ने सर्वप्रथम अपने आपको देखने: के बाद प्रकृति 
को ही देखा और उसे सर्वस्व समझा । इस सम्बन्ध में ऋग्वेद के इस मंत्र 
से यह स्पष्ट होता है--- 

हिरणएय गर्भ: समवतंताग्र भतस्थ जात पतिरेक आसीत । 
स दाधार प्ृथिवीं द्यामुते मां कसम देवाय हविया विवभ ॥ 
ऋण आ० की भ्र० छाव० रे।मं० १॥ 
यजुर्वेद में भो इसका पुष्टीकरण इस प्रकार होता है-- 
सहस्त्र शथीर्षा पूरुषे: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌ । 
*स भूमि0सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठदृशाडः गुलम्‌ ।। 
य० ग्र० ३१। मं० १॥ 
आदि मानव ने अपने आपको जिस रूप में पाया उसी रूप में प्रकृति को 
भी देखा । प्रकृति में प्रजनन की शक्ति को देखकर उसके मन में सुख का 
उदय हुआ और नाश करने की शक्ति को देखकर उसे दुःख का अनुभव हुआ । 
इस प्रकार उसके लिए जन्म सुखदायक और मरण दुखदायक सिद्ध हुआ । 
इन दोनों अश्रवस्थाओं में अपने मन को उत्साह एवं सान्‍्त्वता देने के लिए 
उसने जो भावाभिव्यंजना प्रगट की वे हो भाव लोकगीत बन गये । 

(आ) सन्‍्तोष और उल्लास ने लोकगीतों को जन्म दिया । आदि मानव ने 
आनन्दोत्सव के समय नाचते हुए अश्ननी मंडली में कुछ लयबद्ध शब्दों का 
उच्चारण किया जिसे दूसरों ने भो गा कर लोकगीत का रूप दिया । 

(इ) आदि मावव अपने कष्ठों को दूर करने के लिए परिश्रम के बोफ को 
हलका करने को दृष्टि से गुतगुना लेता था झ्लौर उस गुनगुनाहुट से लोकगीत का 
जन्म हुआ । 

(ई) आदि मानव की नाचने गाने की प्रवृतियां सामहिक रही होंगी 
क्योंकि आदिम युग में व्यक्ति की अपेक्षा समाज को ही महत्क मिला था । 
खू खार जानवरों को मारने के लिए पूरा गिरोह फल जाता था शोर एक व्यक्ति 
जितनी भी वीरता दिखलाता श्रा वह पूरे समाल की वोरता मार्न। जाती थी । 
लोक गातों के लक्षण. 

(६) लोकगीत का कोर विशेध गीतकार नहीं होता। वह सामृहिक 
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रचना होती है । जब तक कोई . रचना लिए़िबद्ध नहीं होतो तब तक लेखक 
का महर्ख नहीं होता है; और वह रचना परिवर्तित होती रहती है; 
सी, २) लोकगीत -का” कोई परिणति स्वरूप नहीं है। कविता की भाँति 
वह ज्यों का त्यों नहीं रहता, बल्कि बदलता रहता है । 
ह (३) प्रत्येक लोक गीत-का ठोक रचनाकाल मालूम नहीं हो पाता है, बाद 
के पद भी उसमें जुट जाते हैं । 

(४ लोकगीतों का मौलिक प्रचार ही अधिकतर होता है। संभवत: 
वेद को लिखकर पढ़ते तो स्वर-प्ंग हो जाता और अ्रर्थ-भंग भी । इसी से 
उसे श्र्‌ति कहते हैं। वेदों और लोक गोौतों में यह बड़ी समानता है । वेद भी 
लिखित तहीं आया और न लोकगीत ही । 

(५) लोकगीतों की झोली सहज होती है। सभी लोकगीत गाने योग्य 
होते हैं । कविता भी गेय होतो है, लेकिन उसमें गेयता का तत्व प्रधान और 
अनिवार्य नहीं है | एक व्यक्ति उसे गा सकता है, लेकिन सामृहिक रूप से 
जब उसे गाते हैं तो गेयता का निर्वाह करना कठिन हो जाता है । 

उपयु क्त लक्षणों के श्रतिरिक्त लोकगीतों के कुछ उपलक्षण इस प्रकार 
हो सकते हैं--- 

लोकगातों के उपलक्षर - 

| (१) श्राशु रचना : लोकगीतों की रचना अ्रति भावावेग में होती है । 

प्रयने श्राप मुह से स्वर-लहरो फूट पड़ती है । जो गाया बही गीत बन गया । 
| (२) पुनरावृत्ति : लोक गंतों में कहीं न कहीं एक टेक होती है । एक 
पंक्ति जो पहले भ्राती है वह प्रायः प्रत्येक कड़ी में दृहरायी जाती है । 

) | (३) परिचित वस्तुओं का प्रयोग : तत्कालीन समाज 'में जिस विषय को 
प्रत्येक व्यक्ति जानता रहता है उसका ही विशेष उल्लेख लोकगीतों में 
होता है । 
वेदिक तथा वेदिकोत्तर साहित्य में लोकगीतों का संकेत 

संभवत: सृष्टि के आरंभ से ही लोकगीतों की परम्परा चली आ रही 
है। वेद में विभिन्न संस्कारों के उत्सवों पर गाथाओं के गाने का वर्णान आया 
है। ऋणग्द के अर्नेक मंत्रों में गाथा' शब्द का प्रयोग पद्च या गीत के अर्थ 
में प्राप्त होता है ।१ उसमें गानेवाले के लिए गाथित्‌' शब्द का व्यवहार. 





१ ऋग्वेद : ८३२११ “कण्व इन्द्रस्य गाययां' 
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किया गया हैं । ' ऐतरेय ब्राह्मण ० में ऋक और गाथा मे भिन्नता दिखलायी 
गयी है । ऋछ दवी है और गाथा मानवी। ब्राह्मण ग्रन्थों के द्वारा यह 
प्रमाणित होता है कि गाथाएं ऋक्‌ यजु: और साभ से अलग होती थों 
उनका प्रयोग मंत्र के रूप मे नहीं किया जाता था, बल्कि किसी राजा के 
सत्कृत्य को लक्षित करके लोकगीतों के रूप में होता था, वे जनता द्वारा 
गाये जाते थे और गाथा” नाम से प्रचलित थे । यास्क के निरुक्त की व्याख्या 
करते हुए दुर्गाचार्य ने ग।था का यह अर्थ स्पष्ट किया है--- 

'स पूतरितिहातर : ऋगबद्धो गाथा बद्धक्चष । ऋक्‌ प्रकार एवं कश्चित्‌ 
गाथेत्युच्यते । गाथा: शंसति नाराशंसीः शंसति इति उक्त गाथानां 
कुृर्व॑तिति । हे 


| 


“-निरुक्त ४॥६ की व्याख्या । 
वंदिक सक्तों में कहीं-कहों जो इतिहास उपलब्ध होता है वह कहीं 
ऋचाओं के द्वारा और कहीं गाथाओं के द्वारा निबद्ध है । 

व दिक गाथाओं के नमूने शतपथ ब्राह्मण ( कांड १३, ञ्र० ? ब्राह्मण ५ ) 
तथा ऐतरेय ब्राह्मण ( ८ ।४ ) में दीख पड़ते हैं जिनमें अश्वमेध यज्ञ करने वाले 
राजाओं के उदात्त चरित्र का संक्षिप्त वर्शोव किया गया है । ऐतरेय 
ब्राह्मण में गाथाए' कहों केवल इलोक नाम से निर्दिष्ट हैंतो कहीं इन्हें 
यज्ञगाथा था केवल गाथा कहा गया है ( तदेषाइभि यज्ञ गाथा गोयते । ता गाया 
दर्शयाति ।--ऐतरेय ब्राह्मण ३९।॥७, तत्र प्रथम इलोकमाह---वही-३६।६) 

दुष्यन्त के पुत्र भरत की चर्चा यों को गयी है--- 

हिरणयेन, परीबतान्वृप्णा/ब्यूबनदसों मृगावु । 
मष्णारे भरतो5$ ददाच्छून॑ बढ्वरानि सप्त च ॥ 
भरतस्यपष दौषन्तेरग्तिः साचीगुरों चितः । 
यास्मिन्सहस्त्र ब्राह्मण बद्धजों गा विभेजिरे ॥ 
श्रष्टा सप्तत्ति भरतो दौष्यन्तिमु मनामनु । 
गड्भायां वृत्रष्तेी बध्तात्यञ्व पश्चाशतं हयान्‌ ॥ 
ब्राह्मण तथा आ्रारएयक ग्रन्थों में भ गाथाओं का वर्सान मिलता है । 


का 


गाथाओं का सम्बन्ध लोकगीतों के अधिक निकद्‌ जान पड़ता है । 


| 3८६45 ल्‍ 
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पारस्कर ने गृह्मसत्र में विवाह के सम्बन्ध में दो गाथाए दी हैं।" 
आइवलायन गृह्यसूत्र में सोमन्‍्तोन्नयव के अवसर पर गाथा दाने की प्रथा 
बतायी गयी है और सोर्म की प्रशंसा में यह गाथा दी गयी है ।* वाल्मीकि 
रामायण में राम-जन्म के समय और श्री मदभागवत के दशम स्कनन्‍्ध 
में कृष्णु-जन्म के समय स्त्रियों के एकत्र होकर गीत गाने का वर्णन है। 
ग्रादि कवि वाल्मीकि ने राम-जन्म के अवसर पर गंधर्वों द्वारा गाने और 
अप्सराधरों द्वारा नाचने का वर्शात किया है। महाकवि कालिदास ने रघ्ु 
के जन्म के समय राजा दिलीय के भवन में वेध्याओं द्वारा वृत्य करने तथा 
मंगल वाद्य बजने का उल्लेख किया है ।* 

प्राचीनकाल में धान कूटने, चक्‍की ध्यीसने, खेती निराने के समय 
स्त्रियाँ भुएड बाँध कर गीत गा-गा कर के अपनी थकान हलका किया करती 
थीं | बारहवीं शताब्दी की कवयित्री विज्जका ने धान कूठनेवालियों का 
सजीव वर्णन करते हुए उनके गीत गाने का रोचक ढंग से उल्लेख किया है-- 
१ गृह्सूत्र : १७७ अथ गाथां गायतिः 

सरस्वति प्र दम्मव सुभगे वाजिनी बती । 

या त्वा विश्वस्य भृतस्प प्रजायामस्याग्रतः । 

यस्‍्यां भूत॑ समभवद्‌ यस्यां विश्वमिदं जगत । 

तामदय गाथां गाष्यानि या स्त्रीणामत्तमं यहा: ॥ 
२ आइवलायन गृह्सूत्र : १ झ० १५ खंड । 

सोमो तु राजावतु मानृषी : प्रजा निविष्ट चक्रासो 
३ जाडः कस चल गन्धवें:, न नृतुश्चाप्सरों गणाः । 

देव दुन्दभयो नेदुः पुष्पवृष्टिक्त खात्पतत्‌ ॥ 
४ सुख श्रवाः मंगलतूय निस्वना: । 

प्रमोद नृत्येः सहवारियोषिताम्‌ ॥ 

न केवल सदननि मागधोीपतेः । 

पथि व्यजम्भन्त दिवोक' सामपि ॥' 

“एरघुबंश ३१६ 
महाकर्म भरतस्य न पुर्वे नांपरे जना:। 
दिवं मत्यं इव हस्ताभ्यां नोदायुः पञच मानवी: । 


“ऐैत रेय ब्राह्मण ३९।६, इलोक १,२,३,५ 
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विलासमस्टग्ोल्लन्पुसल लोलदो: कन्दली--- 
परस्पर परिस्खक्न दृवलयनि:ः स्वनोद्‌ बन्धुरा: । 
लसन्ति कलहु कृति प्रसभ कम्पिरोर: स्थल--- 
त्रुटदृगमक संकुला: कल भंडनी गैतयः ॥ 
पाली जातकों के अनुशीलन से पाली भाषा में उपनिषद्‌ गाथाओं का पता 
चलता है, जो कि प्राचीन काल से ही' प्रचलित थीं । उनमें उस 
समय की लौकिक कथाश्रों का सारांश दिया गया है । जातक भी (गौतमब॒द्ध 
का जीवन चरित्र) इन्हीं गाथाश्रों के आधार पर लिखा जान पड़ता है और 
ये गाथाएं बुद्ध भगवान की समकालीन मालूम पड़ती हैं। सिहचर्म जातक में 
दी गयो दो गाथाओं से कथा की मूलघटना का पता भलीभाँति लग 
सकता है-+ हु 
नेत॑ सीहस्स नदितं न्‌ व्यम्पस्स न दीपिनों । 
पारु तो सीह चम्मेन जम्मों नद॒ति गद्गभो ॥ 
चिरं पि खो त॑ रवांदेययगद्भो हरितंयवं । 
पारु तो सीह चम्मेन रवमानो च दूसयी ॥ 
विक्रम संवत्‌ की तीसरी शताब्दी में प्राकृत भाषा में भी लोकगीतों का 
प्रचलन था । शालिवाहन द्वारा संकलित प्राकृंत भाषा की गाथासप्तशती से 
पता चलता है कि उस सयम लोकगीतों के रचने और गाने की धुन जोरों पर 
थी। उस समय की असंख्य गाथाओं को लोकगीत कह सकते हैं। आज सात 
सो तक ही गीत प्राप्त हैं। रसोई बनाते समय एक गृहिणी फूक-फूँक कर 
आग जलाना चाहती है, किन्तु श्राग जलती नहीं । इसका सरस 
वर्शन है... « 
रन्धरणा कम्मरि उरिए मा जरसु रत्तपाडल सुझ्नन्धम्‌ । 
मुह मारु अं पिश्नन्तो धरमाह सिही न पज्जलइ ॥ 
एक  वियोगिनी ने प्रियतम के जाने के दिवसों को दीवाल पर रेखा 
खोंच कर चित्रित कर डाला है। उसकी विलकता का सजीव चित्रण 
यों है--- डे 
अज्जं गओनोत्ति अ्रज्ज॑ गश्नोत्ति अज्ज गओत्ति गणरीए। 
पढ़म व्विश्न दिश्व हड्ड कुड्डो *रेहाहि चित्त लिझो ॥ 
गाथासप्तझ्ती: ॥३।५॥ 
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मागधी प्राकृत में एक लोकगीत इस प्रकार है--- 
कि याति -धापशि पलाअशि पदखलन्‍न्ती 
वाशू पश्मीदणश मलिइश्शि चिट्ठ दाव । 
कामेण दंरदि हु में हडके तवश्शी 
अंगाल लाशि पाडिदेइस मंश खरडे ॥ 
॥ मृच्छकटिक ॥१।१८॥ 
हेमचन्द्र ने चलका पश्ाची में किये गये रुद्र के मामिक वर्खान का 
उल्लेख किया है-- 
पत्रमथ पनय-पकुष्पित गोली चल नग्ग पतिबिस्बं । 
तमसु नख-तप्पनेसु एकातृस तनु थर्ल लुह ॥ 
नच्चन्तस्स य लीला-पातुबखेवेनी कम्पिता वसुथा ॥ 
उच्छल्लन्ति समुह्दा सइला निपतन्ति त॑ हल॑ नमथ ॥ 
अ्पश्र द् काल में लोकगींतों का उत्तरोत्तर विकास हुआ । उस समय के 
अनेक कथाग्र थों में गाथाओं का उल्लेख आया है। सबप्ते पहले सिद्धों और 
संतों ने धामिक विचारों के प्रचाराथ अ्रपश्नंश भाषा का प्रयोग किया। 
सिद्धों में सबसे पुराने हैं--सरह, जिनका काल डा० विनयतोष भट्ठाचार्य' ने 
अपनी पुस्तक बुद्धिस्ठ एसोटेरिज्मः में विक्रम संवत्‌ ६९० माना है। सरह 
की एक रचना है जिसमे उन्होंने अ्रंतस्साधना पर जोर डाला है और. पंडितों 
को फटकारा भी है--- | 
पंडित सञ्लल सत्त बवखाणुइ। 
देहहि रुद्र बसंत न जाणई॥ 
अभरणा गमणणातेन बिखंडिश । 
तोबि शिलज्ज भगणाइ हउ पंडिश्र ॥ 
जेहि मन पवन न सँकरइ, रवि ससि नाहि पवेस । 
तहि वट चित्तबिसाम कह सरेहो कहिग्न उदेस ॥। 
जनाचार्य हेमचंद के ( संवत्‌ ११५०-९६ ) सिद्ध हेमचन्द्र द्व्दानुझामन' 
में कुछ प्राचीनतम अपभ्र श के दोहे हैं--- 
भल्ला हुआ जु- सारिया बहिणी महारा कंतु। 
लज़्जेज॑ तु वयंसिश्रहु जइ भग्गा घरुएतु॥ 
जइ सोन आावइ, दुई। घरु काइ' अहोमृहु तज्भु । 
वयणु ज खंडइ तउ सहि ए। सो पिउहोइ न मज्कु ॥ 


उपोदघात | श्३ 


मेरतु ग ने (सं० १३६१ ) अपनी पृस्तक भोज-प्रबंध' में कहीं-कहीं 
अपश्र श के पद्य भी दिये हैं जो पृर्वकाल से चले आा रहे थे। कुछ दोहे तो राजा 
भोज के चाजा मुज के कहे हुए हैं जो अपभ्र श के पुराने नम॒ने कहे जा 
सकते हैं--- है 
बाँह विछोड़वि जहि तुहुँ, हडाः तेवइ' का दोसु । 
हिश्रयट्ठिय जइ नीसरहि, जाणउ' मुज सरोसु ॥ 
भक्त सूर ने भी ठीक ऐसा ही लिखा है--- 
बाँह ममोड़ जात हों, निबल जानि के मोहि। 
हृदय से जब जाइहों, सबल सराहों तोहि ॥ 
विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य तक अपभ्रद्यै की परम्परा चलती 
रही । मिथिला: के एक ही कवि विद्यापति ने पुरानी अपश्रग भाषा तथा बोल- 
चाल की देशी भाषा का प्रयोग किया है--- 
देसिल बगञ्नना सबजन मिट्ठा । 
ते तेसन जंपश्नों भ्रवहृदठा ॥ 
देश भाषा मे रचित चंदवरदाई के ( सं० १२२५-४९ ) पृथ्वीराज रासो 
का पद्मावती समय कम मोहक नहों--- 
मनहुँ कला ससभान कला सोलह सो बच्निय । 
बाल बेस ससिता समीप अम्नित रस पिन्निय ॥ 
बिगसि कमल-ख्रिंग, भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय । 
हीर कौर अरु बिम्ब मोति नखसिख अहि ब्रुद्टटय ॥ 
राजा शिवर्सिह के दरवार में विद्यापति सं० १४६० में रहते थे। उन्होंने 
मेथिली में मधुरणीत लिख कर रस की धारा बहा दी है--- 
सरस बसंत समयभल पावलि, दछिन पवन बह धीरे। 
सपनहेुँ रूप बचन इक भा[षिय, मुख से दूरि करू चीरे। 
तोहर बदन सम चाँद हौञ्नथि नहि,कयों जतन बिह केला। 
के बेरि काटि बनावल नव के, तंयो तुलित नहिं भैला ॥ 
उपयु क्त उद्धर्णों से यहु भलीभाँति विदित होता है कि लोकगीतों की 
परम्परा प्राचीन काल से ही चली आ रही है । लोकगीतों के संकलन का संप्क्षित 
इतिहास यह बताता है कि अभी तक कहाँ तक संकलन और अध्ययन का कार्य 
सम्पन्न हुआ है । | 
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लोकहाहित्य-संकलत 

ग्रेजी--लोकगीतों की महत्ता और उपग्रोगिता पर पाश्चात्य देशों में 
सत्रहवीं शताब्दी में ही ध्यान आ्राकृष्ट हुआ था । जंसा कि जाके आंब्र ने सन्‌ 

9 ई० मे अपनी हस्तक रिमेन्स आफ जंरिटलस्से एएड गुडाइज्म' मे 
लिखा है । वह पुस्तक सन्‌ १८८१ ई० म प्रकाकित हुईं। उन्‍्नीसवीं शताब्दी 
में विशप पेरी ने इस सम्बन्ध में चर्चा की और ग्रिम ने थोड़ा वज्ञनिक रूप 
भी दिया | कौक्स और मक्समलर ने वदिक साहित्य का अध्ययन किया। 
टेलर ने इसका अनुसंधान-क्राथ किया। जेम्सफ्र जर ते सच १८६९० ई० 
में दी गोल्डेन बाउं लिखकर लोकगीतों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करदी 


हक के लहर पोर्वात्य देशों मं भी फेली । 
ज्षसवीं शताब्दी के मध्य में जब अंग्रेजों ने भारतीय शासनसत्र को 


भलीभाँति हस्तगत कर लिया तो जन-मानस और भारतीय संस्कृति के श्रध्ययन 
की दृष्टि से लोकसाहित्य का संकलन भी कुछ अंगरेज विद्वानों ने प्रारम्भ 
किया । १८ वीं शताब्दी के उत्तराध सत्‌ १७८४ ई० में कलकत्ते में सर 
विलियम जोन्स के प्रयत्न से 'एश्िियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल नामक जझोघप्र 
संस्थान की स्थापना हो चुकी थी । १६ वां शताब्दी के उत्तरार्ध में जो 
अंग्रज सिविलियन यहाँ शासन करने के लिए आये उनमे से अ्रधिकांश योग्य 
शासक होने के साथ गंभीर विद्वात भी थे। वे हमारी संस्कृति और हमारे 
देश के प्राचीन इतिहास की खोज करना चाहते थे । इसी दृष्टि से लोकगीतों 
का संकलन प्रारंभ किया गया। इस दिक्षा में अैँग्र ज सिविलियन और ईसाई 
मिशनरी इस देश की विभिन्न भाषाओ्रों एवं साहित्यों का अध्ययन कर जनता 
से संपर्क स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि ईसाई धर्म प्रचार के लिए के ६ 
जनता को भाषा और साहित्य को जानना उनके लिए आवईयक था के 
कनल जेम्स टाड के 'एनल्स एगड एणिटक्विरीज आफ राजस्थान 
(१८२६ ई०) से यह कार्य शुरू हुआ । जे० ऐबट ने १५५४ ई० सें पंजाबी 
लोकवीतों तथा लोककथाओं पर लेख प्रकाशित किया | सी० आई० गोवर 
की सव्‌ १८६२ ई० में प्रकाशित पुस्तक 'फोक्‌ साँग्स प्राफ सदन इश्डिआ 
लोकगीतों का संकलन है। यह भारतीय लोकगीतों का सर्वप्रथम संग्रह है | यह 
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१ इयास परमार : भारतीय लोक साहित्य, पृष्ठ ३२-३४ : संक्षिप्त रूप । 


उपोदघात ॥ नह 


कुर्ग के लोक गीतों का संकलन और उनका अंगरेजी में अनुवाद दिया गया. है । 
रेवेरड एस० हिल्सपव न मध्य प्रदेश की जंगली जातियों के बारे में लिखा। 
सत्‌ १८६६ ई० म॑ टेम्पल महोदय के प्रयत्न से रेबरेशड एस० हिस्लप के 
मध्य प्रदेश तथा सथ्य भारत के आदिवासी सम्बन्धी लेखों का श्रकाशन हुआ 
जिनमें कुछ मूल लोककथाए भी आयी हैं। सत्‌ १८६८ ई० में मिस फेयरे 
की कहानियों का एक संग्रह ओल्ड डकन डज' के नाम से निकला | सन्‌ 
१८७२ ६० मे डाल्टन ने डिस्क्रिप्टिव एन्थनालाजी ऑफ बंगाल प्रकाशित 
किया । इसी वर्ष आरण० सी० कालवेल ने तमिल पपलर पोयटी' नामक 
अपना लेख प्रकाशित किया जिसमे तमिल लोकगीतों पर प्रकाश डाला 
गया है ।! सन्‌ १८७६ मे एफ० टी० कोल ते राजमहल में निवास करने 
वाली पर्वतीय जातियों के लोकगीक्तों के सम्बन्ध में लिखा ।* 


इसी समय डमण्ड ने इस्डियन ऐ टी क्वेरी में बंगाल की लोककथाश्रं 
का प्रकाशन प्रारम्भ किया। १८८२ ई० तरुदतत कवयित्री ने ( बंगाल ) 
'ऐशेंट बेलेडल ऐड लीजेंडस श्राफ हिन्दुस्तान' प्रकाशित किया | सन्‌ १८८३ ई० 
लालबिहारी दे की पुस्तक फोक टेल्स आफ बंगाल छपी,उसके पश्चात्‌ बंगाल पीजेंट 
लाइफ भी । सत्‌ श्वण्ड ई० मे टेम्पल की लीजेंडस आफ दी पंजाब' 
तीन भागों में प्रकाशित हुई। श्रीमती एफ० ए० स्टील के सहयोग से उन्होंने 
अवेक स्टोरीज भी प्रकाशित (सत्‌ १८८५) मे की । इसो वर्ष ई०जे०राबिन्सन 
का टेल्स ऐड पोयम्स आँफ साउथ इसिडिया प्रकाशित हुआ । 


सन्‌ १८८४ ई० मे ग्रियसेन ने सम बिहारी फोक साँग्स' और दो वर्ष वाद 

सम भोजपुरी फोक साँग्स' प्रकाशित किये । सन्‌ १८५७ ई० में विजयमल की 
लोकगाथा को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित 
किया और उनका सत्‌ १८०४ ई० मे साँग आ्रॉफ झाल्हाज मेरेज” इणिडयन 
ऐंटिववेरी मं छुपा और इसी वर्ष ट वर्शन्जा आफ दि साँग आँफ गोपीचन्द' भी 
उसम॑ प्रकाशित कराया । उन्होंने बिहार पीजठ लाइफ नामक ग्रन्थ भी लिखा । 

नठेश शास्त्री की फोक लोर इन सदन इंडिया छपी। सन्‌ १८९० ई० में 
डब्ल्य ऋक ने नॉँथ इंडियन नोट्स एरड क्वेरीज नाम की पत्रिका का 
प्रकाशन आरम्भ किया, इन्होंने १८०९६ मे पापुजर रिलिजन एएड फोकलोर 


१ इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भाग १, पृष्ठ €७-१०३ 
२ दि राजमहल हिलमेंस साँग, भाग ५, पृष्ठ २२९१-२२ 
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प्रॉफ नोंदर्न इशिड्या' प्रकाशित किया जिसमें टोने, टोटके, भूतप्र त, रीति- 
रिवाज का विवेचन है। हे 

कुछ दिनों बाद कम्बेल और नोलीज ने संधाल और” काइ्मीर को 
कहानियाँ संग्रह करना शुरू किया । आर० सी० मुखर्जी की इंडियन फोकलोर' 
श्रीमतो डकोर्ट की शिमला विलज टेल्स, रेवरेश्ड सी० स्वीनटन की रोमांटिक 
टेल्स फ्रोम पंजाब” आझ्रादि लोक कथाए' प्रकाशित हुई । सन्‌ १६०६ ई० में 
श्री जी० एच० बोम्पस ने रेवरेरड ओ० बॉंडिग द्वारा संकलित संथाली कहानियों 
का अनुवाद प्रकाशित कराया । एम० कुलक की बंगाली हाउस होल्डटेल्स” श्रौर 
णोभना देवी की ओोरियंट पर्स पुस्तक प्रकाशित हुई । पाथर का 'विलेज 
फोक टठेल्‍ल्स ऑफ सीलोन तीन भागों म प्रकाशित हुआ। टठानी ने 
था सरित्सागर का अ्रनुवाद किया और जिसका पजर ने सम्पादन किया। 
उसका स्थान लोकवार्ता मं कम महत्वपूर्ण नहीं। रामस्वामी राजु का 
इंडियन फेबुल्स, जी० झ्रार सुब्रह्मरयम पंतुलु का फोकलोर आफ दी तेलुगु, 
दिनेशचन्द्र चन्द्रकुमार का इस्ट बंगाल बलेडस, आर० ई० एन्थावेन का 
फोकलोर आफ बाम्बे और फोकलोर नोटस ट्राइब्स एगड कास्टस ऑफ 
वाम्बे प्रकाशित हुए। ग्रियर्सन ने लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इण्डिया! में 
सत्‌ १६९०७-८ : कुछ मूल गीतों को अनुवाद सहित प्रस्तुत किया है। इन 
ग्रन्थों के अतिरिक्त इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटरली', जनरल आफ रायल 
एशियाटिक सोसायटी, इंणसिडियत ऐटिक्वेरी,, नार्थ इडिया नोठस 
एण्ड क्वेरी, बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी जनरल' में प्रकाशित विनय 
मोहन सरकार, डमट, कुक जे० एच5 नालीज, बोम्पस, बोडिंग, ब्लूमफील्ड 
शरतचन्द मित्र, पजर, ग्रियर्सन, जोगेद्रनाथ, हॉपमेन, ब्राउन आदि के लेख 
बहुत उपयोगी हैं । अमेरिकन विद्वान मारिस-ब्लूमफील्ड, नामन ब्राउन, रुथार्टत, 
एम० वी० ऐमेन्य और रूसी विद्वान शोकोलव ने लोकसाहित्य के अ्रध्ययन में 
महत्वपूर्ण कार्य किया है । 

ग्रन्य प्रान्तीय भाषाओं में जो लोक साहित्य सम्बन्धी कार्य हुए हैं, (विशेषतया 
गुजराता, बंगला, पंजाबी, मराठी) वे सराहनीय हैं । 

गुजराती---गुजराती र भवेरचन्द मेघाणी द्वारा सम्पादित '“रढियालरी 
रात (३ भाग़ ) बुन्दड़ी | दो भाग ) तथा लोक साहित्य” रुगजीत राय 
मेहता द्वारा लिखित लोक गीत “और नर्मदाशंकर द्वारा संग्रहीत नागर स्त्रियों 
मा गावता गीत विशेष उल्लेखनीय हैं । 
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बंगला--बंगला में खूकूमशीर छड़ा ([ योगीन्द्रनाथ सरकार ) बंगलार 
व्रत ( अवतीन्द्रनाथ ठाकुर १६१७ ) हारामणि' ( महम्मद नासुरुदीन) और 
बंगलार बारू्ल' ( जासीमुद्दीन ) हैं । 

पंजाबी--पंजाबी में पंजाब दे गीत' ( रामशरण दास ) गिद्धा ( देवेन्द्र 
सत्या्थो, १६९३६ ) 

मराठी--मराठो सें स्त्री जीवन! ( साने गुरुजी ) साहित्याचें मुलधन' 
( वामण चोरघड़े ) अपौरुषेय वांगमय ( कमला बाई देशपांड ) “वरहाड़ी 
लोक गीतें. ( गोरे ) लोकगीतें व लोककथा' ( जोशी ) लोक साहित्याचें 
लेणों ( मालती दारडंकर ) और का० न० केलकर द्वारा संकलित ऐतिहासिक 


गवाडे, कु० दुर्गा भागव तथा डा? सरोजिनों बाबर के फुटकर लेख ब 
उपयोगी हैं । 


० बो० रामराजु ने तेलुगु जनपद गेयुलु पर शोध प्रबन्ध लिखा है । 
नन्‍्दूरी गंगाधरन ने तेलुगु लोकगीतों का संकलन किया है। के० बी० 
जगन्नाथम ने तमिल लोक कथाश्रों के दो संग्रह और गोपाल पिल्‍लई ने मलयालम 
लोकगीत संग्रहीत कर प्रशंसनीय कार्य किया है । 

हिन्दी--मन्नन द्विवेदी ने सरवरिया' नामक पुस्तक में गोरखपुर जिले के 
गीतों का छोटा-सा संग्रह सत १६१३ प्रकाशित किया था । लाला संतराम 


जार भा भा (०-४ ९ 00४ ५७७७-७७७"४५७७ ०७७ 200७१ ७७७७४ ७७७७ 


है 


संस्करण सत्‌ १६२५ ई० पंजाबी गीत के नाम से प्रकाशित हुआ जिससे 
4० रामनरेश त्रिपाढ? प्रभावित हुए और सतब्‌ १६२६ ई० के पद्चात वे 
लोकगीतों के संकलन म॑ जुट गये । उन्होंने कविता कौमुदी ( पाँचवाँ भाग ) 
हमारा ग्राम साहित्य तथा मारवाड़ी गीत संग्रह को प्रकाशित कराया । 
सन्‌ १६३० ई० के पश्चात्‌ श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ने भी लोकगीतों की खोज में 
कठोर परिश्रम किया और करीब तीन लाख गीतों का संग्रह किया । सन्‌ १६२७ 


'पदकाम+ममपमन्‍या»भान-- हा 2. न्पाका॥ ने अपराधोका( का५+ जन्‍म बम. 


ई० से सन १९४२ ई० तक सपत्यार्थी जी इस संकलन मे व्यस्त रहे । 


ऑध.अीममाफधाशाभक५ध्पाअााच6॥8१#0000॥५000%॥४५८१३७९१५१४:६/५४४७, पत्रककदा9/७/पप/७७०००म तन पदरपकरततत्क५99+ 'लश्मबोकीत हा 


सत्‌ १६४२ ई० तक प्रथमोत्थात के पश्चात्‌ लोकगीतों के प्रति हिन्दी 
में एक नयी चेतना आयी। पं० दनारनी चतुबंदी की विकेन्द्रीकरण 
योजना तथा डा० वासुदेवशरण पभ्ग्रवाल की जनपद-कल्याणी-योजना 
प्र रणादायी सिद्ध हो रही थीं । राहुल सांकृत्मयन ने हंस में ( सितम्बर ४३ ) 
मातृभाषाओं का प्रइत नप्म का लेख लिखा और श्री शिवदान सिंह चौहान 


';क॥०८ रस ।हिकदअ र/8+/४म कक +३३३॥३०६आा की >कैकभभअ कै सेन /॥8% 40%). ह»0५१॥॥०७३/+न्कराइकापप्कोिनेल्क'क टीन के, टमारा '#भजआाताबमभामक,..जन्‍गप++अंश्यक १७ पंपमनि+ भयानक तप कापक ५१भह्ाा+ क्री. पक. कक. 4क+ .].. ्यवाममाक- कष्युएसकआबभक :)०३3अबलनतफता- कहमी 

















२८ । मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


की प्रान्तीय भाषाओं पर निबन्ध रूप में लिखी गयी रिपोर्ट छपी और इनसे 
व ज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से भलक उठा । 

दूसरे उत्थान में लोक संस्कृति के श्रध्ययत और लोक साहिल्‍य के संकलन 
के निमित्त कुछ जनपद्दीय संस्थाएं खोली गयीं । ब्रज म॑ कढ्रज साहित्य मंडल 
मथुरा, गढ़वाल मे गढवाली साहित्य परिषद्‌” बघेल खरड में 'रघुराज साहित्य 
परिपद्‌' वुन्देलखशड मे लोकवार्ता साहि मगढ, ईसुरी परिषद्‌, भाँसी 
भोजपुर म भोजपुरी लोक साहित्य परिषद्‌ शादू ल राजस्थानी रिसर्च इंस्टिच्यूट, 
वीकानेर, राजस्थान रिसच सोसाइटी कलकत्ता, राजस्थान साहित्यसमिति, बिसाऊ 
मरुभारती, पिलानी, प्रयाग में अखिल भारतीय मंथिली साहित्य परिष 
राजस्थान मे भारतीय लोक कला मुरुडल , उदयपुर तथा मालव “लोक-साहित्य 
परिषद्‌ इस दिशा म अग्रसर हैं। देश रे लोक-साहित्य एवं संस्कृति की 
रक्षा के लिए प्रयाग मं सत्‌ १६५८ ई० में भारतीय लोक एंरवृति--पर-संझ, रूप 
की स्थापत की गयी। इसके द्वारा लोकेसंस्क्ृति' नामक त्रैमासिक पत्रिका 
प्रकाशित हो रही है। इसम एक लोककला संग्रहालय” भी खोला गया है । 
इसके द्वारा लोक साहित्य के विद्वानों का परिचय और लोक साहित्य तथा 
लोक संस्क्रति सम्बन्धी पुस्तकों का विवरण भी प्रकाशित होने जा रहा है । 
इस द्वितीय उत्थान मे लोकगीतों का संकलन शास्त्रीय अ्रध्ययत, अ्नुशीलन 
युक्त लोकगीतों का संकलन और भावात्मक रूप से लोकगीतों पर लिखे लेखों 
का विशेष महत्व है । 


द्वितीय उत्थान के अद्ध शतक में हिन्दी प्रदेश की वर्तमान बोलियों के जो 
गीत संग्रह हिन्दी म॑ प्रकाशित हुए हैं वे घुख्यतया यों हैं--- 


मारवाड़ी 
खेताराम माली : मारवाड़ी गीत संग्रह । 
मदनलाल व इय : मारवाड़ी "गीत संग्रह । 
निहालचन्द वर्मा : मारवाड़ी गीत । 
ताराचन्द ओभा : मारवाड़ी स्त्रो गीत संग्रह । 
जगदीश सह गहलोत : मारवाड़ के ग्राम गीत । 
राजस्थानी 
नरोत्तम ह्वामी : राजस्थान रा दृहा । 
सूर्यकरण पारीक, ठाकुर रामसिंह : राजस्थान के लोक गीत । 
_नरोत्तम स्वामी : राजस्थान के ग्राम गीत । 
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भोजपुरी 
क्ृष्णुदेवरुउपाध्याय : भोजपुरी ग्राम गीत, दो भाग । 
दुर्गाशंकर प्रसादासिह : भोजपुरी लोक गीतों में करुठा रस । 
मेथिली 
रामइकबार्लासह “राकेश : मंथिली लोक गीत । 
बंगला 
कृपानाथ मिश्र, रामनरेश त्रिपाठी : कविता कौमुदी ( बंगला ) सातवाँ 


भाग । 
छत्तीसगढ़ी 
श्यामाचरणा दुबे : छत्तोसगढ़ी; लोकगीत । 
बुन्देलखण्डी 
कृष्णानन्द गुप्त : इसुरी को फार्ग । 
समालवी 
इयाम परमार : मालवी लोकगीत । 
ब्रजभाषा 
सत्येन्द्र : ब्रजलोक साहित्य का ग्रध्ययन । 
नोमाड़ी 
रामनारायणश उपाध्याय : नीमाड़ी ग्राम गीत । 
कौरवी 
राहुल सांकृत्यायत: आदि हिन्दी की कहानियाँ और गीते । 
जिन क्षेत्रीय भाषाशओ्रों के समुदाय में श्रब॒ तक लोक साहित्य पर जो कार्य 
हुए वे यों हैं--' मं 
समुदाय बोलियाँ या भाषाएँ 
(१) मागधी समुदाय (१) संथिली (२) मगही (३) भोजपरी 
(२) अ्रवधी समुदाय (४) अ्वधी (५) बघेली (६) छत्तीसगढ़ी 
(३) ब्रज समुदाय (७) बुन्देली (८) ब्रज (९) कनउजी 
(४) राजस्थानी समुदाय (१०) राजस्थानी (११) मालवी 


१ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, षोडशभाग, ना० प्र० सभा, काशी 
सं० २०१७ वि०, पृष्ठ १७ ॥ 
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(५) कौरव (१३) कौरवी 

(६) पंजाबी समुदाय (१३) पंजाबी (१४) झोशरी 
(१५) काँगड़ी 


(७) पहाड़ो समुदाय (१६) गढ़वाली (१७) कु माऊ नी 
(१८) नेपाली (१६) कुलुई 
(२०) चंबियाली 

इनका विवेचन मुख्यतः तीन दृष्टियों से किया गया है--- 

(१) अति संक्षेप (२) मौखिक साहित्य (३) मुद्रित साहित्य । 

ऊपर के संकलन मे गीतों के व ज्ञानिक विव चन बहुत ही महत्वएपूण हैं । 
भोजप्री ग्राम गोत' की भूमिका ४५ पृष्ठों हम प्रस्तुत करते हुए पं० बलदेव 
उपाध्याय ने गीतों के परिचय, भारतीय और पाश्चात्य परम्पराओशों, गाने के ढंग 
आदि पर प्रकाश डाला है। रामइकबालसिह राकेश ने भी मथिली लोकगीतों 
की भूमिका में अपनी दूरदशिता दिखायी है। सुर्यकरण पारीक ने ३२ पृष्ठों 
में राजस्थानी लोकगीतों का विवेचन-विश्लेषण वज्ञानिक पद्धति से किया है। 
कृष्णानंद ने 'इसुरी की फार्ग' में लोककवि के जीवन और रचनाओं पर प्रकाश 
डाला है। डा० सत्येन्द्र ने ब्रजलोक साहित्य का वेज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत 
किया है । डा० वासदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
लोकगीतों के सम्बन्ध में अनेकों खोजपूर्ण निबंध लिखे हैं। इन संग्रहों के द्वारा 
लोकगीतों के वेज्ञानिक अध्ययन की नींव पक्‍की हो गयी और वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण मिला । 

व ज्ञानिक दृष्टिकोण से और भी हिन्दी म लिखे गये ग्रन्थ हैं---श्री श्याम 
प्रमार के भारतीय लोकसाहित्य , श्री श्रीकृष्णदास की लोफगीतों की सामा- 
जिक व्याख्या श्रीमती सीतादेवी द्वारा लिखी गयी 'धलध्ृसरित मणियाँ” और 
ढा० कृष्णदेव उपाध्याय की लोक साहित्य की भूमिका । इनके अतिरिक्त कुछ 
पत्रिकाए भी हैं--नारायगर्सिह भाटी द्वारा संपादित परम्परा का राजस्थानी 
लोकगीत अंक, सम्मेलन पत्रिका का लोकसंस्कृति श्रंक, आजकल” का लोक 
गीत अंक, आचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी द्वारा सम्पादित 'जनपद' पत्रिका । 

भावात्मक रूप से लिखे गये लोकगीतों के संग्रहों में केवल देवेन्द्र सत्यार्थी 
के ग्र थ हैं-- धरती गाती है ( ५६४८ ) धीरे बहो गंगा ( १६४८ ) बेला 
फूल आधी रात (१६४६) और 'बाजत आवे ढोल' (१६५२) | संक्षेप में लोक- 
गीतों के संकलन का यद्दी इतिहास है। 


उपीद्घात ३१ 


५ 


उपयुफ्क्ति अंगरेजी और हिन्दी में, अभोतक लोकगोत सम्बन्धी जितने कार्य 
हुए हैं उनके ब्ख्िरिण का उल्लेख किया गया है । भ्रब मेथिली लोकगोतों के 
सम्बन्ध में भी थोड़ा प्रकाश डाला जा रहा है--- 
मैथिली लोकगीतों के संकलन का इतिहास 

मंथिली लोकगीतों के सकलन के दो भाग हैं--प्रकाशित संकलन और 
अ्प्रकाशित संकलन । 
प्रकाशित संकलन 

मिथिला में जितने भी लोकगोत है उनका संकलन और प्रकाशन पूर्शरूप 
से श्रभी तक न हो सका हैं । यहाँ पंजी (पीढ़ी दर-पीढ़ी वंशावली लिखने की प्रथा) 
लिखने की परम्परा प्राचीन काल से,ही चली आ रही है । और संभवतः इसी 
की देखा-देखी मिथिला की उच्च और मध्य वर्ग की थोड़ी पढ़ी-लिखी कन्याए' 
लोकगीतों को लिखकर अपने पास रखती रही हैं। उनके लिए ये लोकगीत 
ज्ञान और कला के भंडार की बड़ी पूजी हैं। लेकिन यह तो संकलन का केवल 
प्रारम्भिक रूप ही है । 

सव प्रथम ग्रियसन ने अपनी पुस्तक--बिहारी फोक साँग्स ,! बिहार 
पीजेंट लाइफ ,* 'मथिली क्रेस्टोमंथी ,? “बिहारो ग्रामर्स ,£ 'दीना भद्री क गीत 
और भेबारक गीत आदि को प्रकाण में लाकर मंथिली लोकगीतों के संकलन की 
प्रोर ध्यान आक्ृष्ट किया था । लेकिन यह्‌ संकलन पँगरेजी में अनुवाद के रूप 
मं प्रस्तुत किया गया था । यों तो सोहर, समदाउन, तिरहुति बटगमनी, नचारी, 
महेशवाणी, कूमर, बारहमासा आदि कुछ गीतों के संकलन का मुद्रण छोटी- 
छोटी पुस्तिकाओं के रूप में उससे पहल भी हो गया था । किन्तु समग्र संकलन 
पर किसी का ध्यान लहीं गया था। इसका कारण यह था कि मंथिली लोक- 
गीत केवल कुछ महिलाओं और कुछ पृरुषों के कंठों के भीतर ही बन्द थे। 
गौर वे त्योहार, विश्ाइ-संस्कार के सुझ्वसर पर गाये जाते थ । उन गोतों को 
प्रकाश मं लाकर उनकी महत्ता पर विचार करने की उत्कंठा किसी को भो 
नहों हुई । 
१ जनरल आफ दी रिसर्च एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता-१८८७ 
२ वही, कलकत्ता-१८८४५ रु 
३ मेथिलो लेग्वेज आफ नोर्थ बिहार, भाग २, १८८२ 
४ बही, १८८७ 


३२ मेथिली लोकगीतों का अ्रध्ययन 


कालान्तर मे विभिन्न लोकगीतों के ंकलन, सम्पादन की दंखा-देखी 
श्रीराम इकबालसिह राकेश ने मंथिलोी लोकगीतों के संकलक़ के निमित्त 
मिथिला के गाँव-गाँव सें घूमता प्रारम्भ कर दिया और उन्होंने विशालभारत, 
माधुरी*, हँस?, विश्वमित्र३ तथा पारिजात" में मथिली लोकगीतों की 
विशेषताए' सम्बन्धी महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित कराये । उन्होंने मंथिली लोक- 
गोतों पर एक पृस्तक लिखी जो संवत्‌ १६६६ म हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित की गयी । इस पुस्तक में उन्होंने मंथिली लोकगीतों के 
विभिन्न रूपों का परिचय देते हुए उनके भावार्थ की मार्मिकता पर प्रकाश डाला 
और लोगों को मैथिली लोकगीतों की विशेषताञ्रों की. ओर आ्राकर्षित करते हुए 
उनकी उपादेयता बढ़ायी । 6 

मिथिला मिहिर ( राज प्र स, दरभंगा), मिथिला-दर्शन (कलकत्ता) बरदेही 
(लालबाग, दरभंगा ) आदि पत्रिकाग्रों में भी समय-समय पर मेथिली लोकगीतों 
के महत्व सम्बन्धी लेख प्रकाशित होते रहे हैं और धीरे-धीरे लोगो में मेथिली 
लोकगीतों की उपयोगिता के प्रति अभिरुचि जगती रही है । 

कालिकुमार दास ने अपनी पुस्तक मथिली गीतांजलि में मेथिली लोकगीतों 
का संकलन किया*। प्राचीन ताल-पत्र के आधार पर पं० जीवानंद ठाकुर ने 
१९५० ई० मे मंथिल डाक नामक पुस्तक लिखी* | इसमें उप्होंने डाक का 


१ मंथिली ग्राम गीत : विशाल भारत कलकत्ता, जून १९३७ । मैथिली लोक- 
साहित्य के कुछ अज्ञात कवि और रनके गीत, सितम्बर १६३६ 

२ मंथिली ग्राम साहित्य, फरवरी १९४०, मैथिली ग्राम साहित्य में करुण 
रस, जुन १६३६ 

३ मधुश्रावणी, जुन ४०, बटगमनी दिसम्बर १९३६, लोकगीत एक अध्ययन 
फरवरी ४० 

४ जब वे विदा होती हैं, नवस्बर १६४१ ई० 

५ लोक नृत्य और गीत, नवम्बर और दिसस्बर ४६ 
लोक कला की पगडंडी, फरवरी ४७ 

६ भ्रकाशिका श्रीमती देवकी देवी, कन्या पाठशाला, भक्षी, सधुबनी (दरभंगा) 
द्वितीय संस्करण १६४० 


७ जोवानंद ठाकुर : मेयिल डाक, प्रकाशक : मैथिली साहित्य परिषद, 
दरभंगा, १६५० 


उपोद्धात ३३ 


मिथिला के निवासी होने का प्रमाण पुष्ट किया है और विशुद्ध डाक-बचन का 
विवेचन भें कि किया है । डा० जयकान्ते मिश्र ने सच १९५० ई७ में अ्रैगरेजी में 
इर॒ट्रोडक्शन ७ दी फाक लिटरेचर श्रॉफ मिथिला दो भागों में प्रकाशित कराया । 
इसके पद्म भाग में उन्होंने मैथिली लोकगीतों के वेज्ञानिक कार्य की ओर संकेत 
“ किया और उनका वर्गोकरण भी वंज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया" । इदारा तालीम 
व तरक्की जामिआ, दिल्‍ली के द्वारा मंथिली लोकगीतों का छोटा-सा संग्रह सब्‌ 
१९४१ई० मे प्रकाशित किया गया । श्री नन्दीपति दास ने बाललोकगीत संबंधी 
नैना भुटका नाम की एक पुस्तक सम्पादित की जो पुस्तक भंडार, पटना 
से प्रकाशित हुई । इसमें कुछ लोककथाए भी सम्पादित की गयी हैं जो बालकों 
के लिए बहुत उपयोगी हैं । ग्र थालय प्रकाशन दरभंगा की ओर से श्री बदरीनाथ 
का ने मथिली लाकगीतों का संग्रह » मथिली गीत-रत्नावली” नाम से प्रकाशित 
कराया । इसम प्राचीन से आधुनिक मैथिली लोकगीतों का क्रमिक संकलन है । 
सब्‌ १९४९ मे पब्लिकेशन डिवीजन, भारत सरकार के द्वारा हिन्दों की प्रादे- 
शिक भाषाए” नामक छोटी पुस्तिका मे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का भाषण 
मंथिली' नाम से प्रकाशित हुआ जिसमें मेथिली लाकगीतों की सरसता पर 
प्रकाश डाला गया था । श्रीमती जगदम्बा देवी ने (ग्राम-बलाट, पोस्ट-रामपट्टी 
दरभंगा) समाज सुधार में ( स्त्री-धर्म-शिक्षा माग २ ) कुछ संस्कार सम्बन्धी 
मंथिली लोकगीतों का संग्रह (सन्‌ १३४७ साल फसली में) प्रकाशित कराया । 

पं० बलदेव मिश्र और पं० ऋद्धिताथ का ने विहुलागीती और कुमर 
ब्रजभान के गीतों को मुद्रित कराया । अपनी व्यवहार विज्ञान" पुस्तक में 
पं० भेरवनाथ भा ने मिथिला के रीति-रिवाज का अ्रध्ययन मेथिली लोकगीतों 
के आधार पर प्रस्तुत किया |? संवत्‌ १६६९१ में पं० बलदेव मिश्र ने राग- 
तरंगिनी को (लोचनकुत) राजप्र स, दरभंगा से प्रकाशित कराया । इस पुस्तक से 
मेथिली के प्राचीन कवियों तथा लोकगीतकारों के समय और रचनाओं पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


हु 


उन अकनमप्मसल्‍सालम४क काका ताक का मनन पपक न. अपन कक डक मकर 3 फल... >लरनपन्‍लतक 


१ डा० जयकान्त सिश्र : इण्ट्रोडक्शन टू दो फोक लिटरेचर आफ सिथिला, 
भाग १ व २ सन्‌ १६५० ई० 

२ प्रकाशक : बाबू रघुवर्रासह बुकसेलर, मधुबनी, दरभंगा । 

३ प्रकाशक : श्री भरधनाथ झा, चद्धनगर, ड्यौढ़ी, राँढी, मधुबनोी, 
दरभंगा । | 
डे 


रेड मथिली लोकगीतों का अध्ययन 
बाबू रघुवर्ससह बकसेल शत (मधुबनी, दरभंगा) तिरहुत गीत संग्रह को 
चार भागों म प्रकाशित किया। श्री भोला का ने मिथिला गीत ग्रह को भी 
चार भागों में प्रकाशित कराया) । बम्बई पुस्तक प्रकाशन मंदिर ने ( मधुबनी 
दरभंगा ) सोहर, समदाउन महेशवाणी नाम से पुस्तक प्रकाशित कों। सिया 
त्रिलोक शरण रूप लता को अनमोल संकीतन नामक पुस्तिका प्रकाश में 
प्रायी* । स्नेह लता' ने वंदेही विवाह-संकीर्तन' प्रकाशित कराया । बथुझा 
के (दरभंगा) श्री गोनर गिरि ने हिन्दू कांड बिल पर नये-नये लोकगीत लिखा, 
जिन पर सिनेमा के गीतों का प्रभाव है। इसी प्रकार बथनाहा ( मुजफ्फरपुर ) 
के श्री मथुरा प्रसाद साह ने पंचमी मला नाम की छोटी पुस्तिका लिखी जो सब्‌ 
१६५४ में छपी । वहादुरपुर के ( दरभंगा ) जनाब मोहम्मद मुसा साहिब ने 
नवीन कीर्त्तत धुत सिनेमा नाम की पुस्तक प्रकाशित कराकी । नया जमाना 
के गांने में सिनेमा के तर्ज पर श्री अमरताथ शर्मा ने (राम नगर, मुजफ्फरपुर) 
कुछ मथिली लाकगीतों को भी सम्मिलित किया। श्री अब्दुल रहमान ने 
(सरोती, घोंधरडीहा, दरभंगा) वेढब जमाना नाम की अपनी पुस्तक में समाज 
सुधार सम्बन्धी कुछ मथिली लाकगीतों को लिखा । 
अप्रकाशित संकलन 


पं० जयगोविन्द मिश्र (विष्णुपुर, भंकारपुर, दरभंगा) और. श्री लक्ष्मी- 
पतिसिह ने ( म्थपुरा, दरभंगा ) मंथिली लाकगोतों का बहुत अच्छा संकलन 
किया है। श्री राधाकुष्ण चौधरी ने ( राभपट्टों, लहेरिया सराय, दरभंगा ) 
कोशी गीतों का संग्रह किया है । हा रह पता 5 वर्मा ने ( बहेड़ा, दरभंगा, ) 
मथिली कथागीतों का संकलन बड़े ही परिश्रम से किया है और वज्ञानिक शअ्रध्य- 
यन भी प्रस्तुत किया है। श्री हरिकान्त लाल ने [ निर्मठी, दरभंगा ) सिंथिला के 


निम्न वद्य न प्रदालद लोकगीतों का संकलन किया है। श्री पूर्णानंद दास ने 
(डखरास, दरभंगा) मंथिली लोककाव्यों का खोजपूर्ण संग्रह उपस्थित किया है। 
श्री पंचानन चौधरी ने (मोहदी नगर, पोस्ट-अ्रमरपुर, भागलपूर) विभिन्न 


प्रकार के मंथिली लोकगीतों का संग्रह तयार किया है और मुजफ्फरपुर के 
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१ प्रकाशक : कन्हैयालाल क्ृष्णदास, राजप्रेस, दरभंगा । 

२. प्रकाशक : लोकबंधु पुस्तकालय, जनकपुर रोड, मुजफ्फरपुर । 

रे प्रकाशक : श्री किशोरों कीत्तव समाज, लोकबन्ध पत्तकालय, जनकपर 
रोड, मुजफ्फरपुर । 
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श्री ही अष्ठाना ने भी | ड४० लक्ष्मण कला के ( रसियारी, दरभंगा ) 
पास मथिली स्पेकगीतों का अच्छा संकलन है । 
कुछ संस्थाओं हारा मथिली लोकगीतों का संकलन 

अखिल भारतीय मथिली साहित्य परिषद, प्रयाग, बिहार राषप्ट्रभापा परि- 
षद, पटना, मिथिला रिसच॑ इन्स्टीच्यूट, दरभंगा आदि प्रसिद्ध संस्थाओं ने भी 
मथिली लाकगीतों के संकलन की ओर ध्यान दिया है। मेथिली लोकगीतों के 
संकलन का यही संक्षिप्त इतिहास है | जहाँ तक संकलन की प्रणाली है, उसकी 
दृष्टि से ऋतुओं के अनुसार ही मिथिला के गाँवों में घृमने से प्रमुख व्यक्तियों 
द्वारा मंथिली लोकगीत उपलब्ध हो सकते हैं 


उपयु क्त विवरण के अनुसार आज के वज्ञानिक युग में मानव-जीवन और 
साहित्य म लोकगीतों का कया स्थान हो सकता है, इस पर भो थोड़ो विवचना 
करना समीचीन जान पड़ता है--- 


लोकगीतों का साहित्य में स्थान 

शिष्ट साहित्य किसी विशिष्ट उहू श्य से अथवा परिस्थिति के कारण रचा 
जाता है । अत: यह स्वाभाविक है कि उसमे हृदय-पक्ष की अपेक्षा मस्तिष्क 
पक्ष की प्रबलता और प्रधानता रहती है। अलंकारों और छन्‍्दशास्त्र के 
बन्धन में पड़ कर उसमें स्वाभाविकता की कमी हो जाती है । शिष्ट्साहित्य 
को समस्त जनता का साहित्य नहों कहा जा सकता, क्योंकि वह केवल पढ़े- 
लिखों तक ही सीमित रहता है। उसमे भाषा की जटिलता आ जाती है, 
सरलता नहीं रहती । उसमें विचारों को प्रधानता रहती है। इसी से उसमें 
स्थायित्व नहीं रह पाता । लेकिन लोकगीतों की जो सबसे बढ़कर विशेषता 
है वह उनमें सनिहित रस है। यहो कारण है कि लोकगीत शिक्षित और 
प्रशिक्षित वग के हृदय में स्पन्दन एवं कम्पने जगाने की क्षमता रखते हैं । 
हृदय को छूने को उनमें स्वाभाविक शक्ति होती है । 

लोकगीतों का आरम्भ मानव-विज्ञान के साधन के रूप में यूरोप में 
उन्नीसवीं शताब्द! के मध्य तक होता रहा। जब यूरोप के विद्वानों ने आदिम 
जातियों के विश्वासों, रोति-रिवाजों, रहन-सहन की प्रणालियों का अध्ययन 
करना शुरू किया तो उसके द्वारा उन्हें आधुनिक सभ्यता से उत्पन्न सेमाज की 
व्यवस्था को परखने के लिए प्र रणा भी मिली | इससे मानव तथा समाज 
विज्ञान की खोज हुई और इसके साथ भापषा-विज्ञान की भी । यह स्पष्ट है 
कि धरती की भावना लोकगीतों के द्वारा परम्परा से अ्रभिव्यक्त होती रही 
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है । अतः यदि साहित्य को इस धरती से सम्पर्क रखकर स॒ुह्स सजीव 
बने रहना है तो उसे लोकगीतों के माध्यम से ही उद्भूत होना/अ्रावश्यक है । 
प० रामनरेश त्रिपाठी के शब्दों म॑ संस्कृत और हिन्दी के कवियों ने कविता 
देवी को इतने अलंकार पहना दिये हैं कि उनके बोफ से उसका रस रूपी प्राण 
निकल गया है । पर वे मुर्दे को अलंकार पहनाते ही जा रहे हैं ।'* 

यदि साहित्य को शास्त्रीय परम्परा की बेड़ियों से मुक्त होकर जन-भूमि 
पर बहते रहना है, उसे समाज की धड़कन का निरूपण करना है तो उसे 
लोकगीतों की स्वाभाविक्र भावनाओं का अनुकरश करता ही होगा । आज 
क्त्रिम सभ्यता के कारण मानव के जीवन में हृदय और मस्तिष्क में कोई 
सामंजस्य नहीं रह गया हैं। सभ्यता मस्तिक से और स्वाभाविकता हृदय से 
उदभूत हाती है । हृदय की भावना को छोड़ कर मस्तिष्क ज्ञान का आडम्बर 
रचता है। इस क्षत्रिम सभ्यता का प्रभाव कविताओं पर विशेष रूप से 
पड़ा है । उनमें लोकगीतों को भांति सरलता और स्वाभाविकता नहीं है। 
कविताएं अलंकारों के बोक से दब गयी हैं, उतका रस सूख गया है । लेकिन 
लोकगांतों मे रस है । रस तो मानव के निमित्त स्वाभाविक तत्व है और अलंकार 
कृत्रिम है। रस का आास्वादन मानवमात्र कर सकता है। लेकिन अलंकार तो 
मुट्ठी भर उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही हैं । 

सदियों से मानव का मन भावों के लिए पिपासित है, विकल है। उसे 
तृप्त करने के लिए रस को आ्रावश्यकता है और वह रस लोकगीतों में है । 
जनसाधरण से मोलिक सम्बन्ध विच्छेद कर कोई भी साहित्य जीवित नहों 
रह सकता और न वह कुछ विद्वानों द्वारा निर्मित हो सकता है | साहित्य को 
रस को धारा लोकगीतों से ही मिल सकती है और संगीत की स्वरलहरी भी । 


हि 
कक. 


उपयु क्त विवेचन के अनुसार यह मानना पड़ता है कि साहित्य में लोब 
गीतों का विशिष्ट स्थान हैं। समृह के बिना साहित्य का सृजन सम्भव नहीं 
भर न लोकगीतों का ही। भाषा की जठिलता एवं अलंकार को प्रधानता 
के कारण कविताओ्रों का उपयोग शिष्ट समाज में भले ही हो, किन्तु लोक 
समाज में उसका उपयोग नहीं के बराबर ही है। महात्मा गाँधीजी का कथन 
ठीक हो है कि वही काव्य और वही साहित्य चिरंजीवी रहेगा जिसे लोग 





१ रामनरेश त्रिपाठी : कविता कौमुदी, भाग ५, पृष्ठ-६ 
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सुगमता से पा सकेंगे, जिसे वे आसानी से पचा सकेंगे ।* अतः यदि साहित्य 
को समूह बे साथ विकासगामी होना है तो उसे लोकसमाज से गठबन्धन करना 
होगा । उसके प्राण उसीस अनुप्राणित और रसान्वित हो सकेंगे । 

श्राज गाँव के घर-घर में लोकगीतों की गज न होती, उसके रस की 
मांदकता जनता के हृदय का आनन्द विभोर नहों करती तो संभवतः साहित्य 
को संस्कृति के प्रतीक वनने का श्रेय न सिल पाता और न मानव की मानवता 
ही सुरक्षित रह सकतो । साहित्य लोकगीतों से ऋनुआरिएत होकर स्वाभाविकता 
प्राप्त कर सकता है। वह रस का ख्रष्ठा बन सकता है, क्योंकि लोकगीत अपने 
श्राप में पूर्णा हैं, कत्रिमता से दूर हैं । 


आस 


१ महात्सा गांधीजी : मेरे समकालीन, पृष्ठ ५। 


दूसरा भध्याय 


मैथिली भाषा ओर उसकी भोगोलिक सीमा । उसके 
विविध रूप : पूर्वी और परि्चिसी सेथिली के 
भेदों और समानताओों पर प्रकाश। 
उस पर श्रन्य भाषाओ्रों का प्रभाव । 


२ 
मैथिली भाषा और उसकी भौगोलिक सीमा 


मिथिला के विविध नास 


किसी भी प्रान्त की लोकभाषा का स्वरूप लोकगीतों में ही अ्रविकल 
रूप में विद्यमान है और उसकी प्राचीनता का प्रमाण भाषा है। मेथिली 
लोकगीतों के अध्यन के पूर्व मेथिली भाषा की विशेषता और उसकी सीमा 
के विषय में थोड़ा विवेचन करना भी कम आवश्यक नहीं । इसी हेतु इस 
अध्याय म॑ इसकी चर्चा की जा रही है। मिथिला के विभिन्न नाम से भी 
उसकी ( मथिली+ ) प्राचीनता की भाँकी मिलती है। वृहद विष्णु पुराण से 
मिथिला के बारह नामों का उल्लेख है--- 
मिथिला तेरभुक्तिश्न॒ वेदेही नेमिकानाम्‌। 
ज्ञानशीलं क्षपापीठ' स्वर्णालांगल पद्धति: ॥ 
जानकी जन्मभूमिश्न निरपेक्षा निकल्मष । 
रामानन्दकरी विश्वभावनी ,नित्यमंगला ॥ 
इति द्वादइश नामानि मिथिलाया:। 
किन्तु विदेह मिथिला तिरुत .( तीरभुक्ति ) नाम ही अधिक 
व्यवहृत होते हैं । शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह और गोतम रहगण की. 
चर्चा की गयी है--- | 


डर मंथिली लोकगीतों का अध्ययन 


माध्यान्दिनीयें श़तपथ ब्राह्मणे, पृष्ठ-५२, का० ९ अ० ४५ 
नहिव्विदेधो माथवश्यास । सरस्वत्या स तत5एव 
प्रादो दहब्ननीयायेमां पृथिवीं त॑ गौतमश्च राहुगणो 
व्विदेघत्च्च माथव परच्चाद्‌ दहन्त मन्नवीयतु 
मउडमा सर्व्वा नदीरतिदाह सदानीरेच्युत्तराद गिरेनिद्धविति 
ता हैव ना तिदाह ता ह स्म तां पुरा ब्राह्म॒णा 
ने तरन्त्य नातेदग्वाग्निना व्वेश्वानरेणोति ॥१४॥ 

४]३।१।१४ 


गोतम रहगण ऋग्वेद के मन्त्र दृष्टा के रूप में पाया जाता है और 
उसके मुक्त में दक्षिण दिशा में प्रस्थान का संकेत भी मिलता है। ऋग्वेद में 
( सं० १ सु० ९० ) उसका विदवदेव से आ््रर्मरोश्नद् विद्वान और वि न: 
पथः के रूप में इन्द्रादि देवता से प्रार्थना करना उक्त घटना का सृक्ष्म 
संकेत है । सदोनीरा नदी कोशल के पूर्व में है और विदेह के पश्चिम में । 
उसे ही आ्राजजल गण्डकी भी कुछ लोग कहते हैं। ऋग्वेद में पर्वत का नाम 
आया है जिसे हिमालय का संकेत कहा जा सकता है-- 


यः पृथिवीं व्यथमानामह हद्य: पर्वतान्ध्न कुपितां अरम्णात्‌ । 
यो अ्रन्तरिक्ष विभमें वरीयों वो आमस्तभात्स जनास इन्द्र: !। 
२।२।१२ 


इस नामहीन भूमि की सीमा सदानीरा तथा हिमालय द्वारा निश्चित हो 
जाती है । माथव विदेह के सम्बन्ध म॑ शतपथ ब्राह्मण में ( १।१।४ ) यह 
बताया गया है कि उन्होंने अपने मुख में अ्रग्ति को छिपा. रखा था। गौतम 
रहूगण उनके पुरोहित थे। उन्होंने माधव विदेह को पुकारा। मुख में अग्नि 
रहने से बोल न सके । तब उन्होंने” उन्हें बीति होत्न' मंत्र. से बुलाया | उत्तर 
ते मिलने पर तत्वा घृतस्तजी महे मन्त्र से जब आह्वान किया तो घृत के 
ताम सुनते हो भ्रग्तिदेव माथव विदेह के मुख में नहीं टिक सके और बाहर 
निकल पड़े और पूव की ओर आगे बढ़े। उनके पीछे-पीछे माथव और 
रहृगएण चले । नदियों के कारण उधर की भूमि दलदल बन गयी थी। 
गग्निदेव ने भूमि को सुखा कर कठोर बना दिया। कोशल की सीमा पर 
बहने वाली नदी सदानीरा ही केवर्ल जलपूर्ण रह सकी । अग्निदेव के आदेशा- 
जुसार माधव विदेह और गौतम रहूगण सदानीरा के पूर्व की भूमि में जा बसे 
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और उन्होंने असंख्य होम किये। इस उदाहरण सें यह स्पष्ट है कि मिथिला का 
'बिदेह” रूम कम प्राचीन नहीं है । 

विदेह बंश के एक राजा का नाम मिथि था। उसने इस भूमि के प्रत्येक 
भाग में अद्वमेंध यज्ञ किया था। अतएव प्राचीनकाल से ही यह भूमि पवित्र 
मानी गयी है ।१ मिथिला विदेह की राजधानी थी ।* बाल्मीकि रामायण 
में मिथिला का नाम आया है |? भागवत पुराण में यह चर्चा की गयी है कि 
विदेह ने निमि महाराज का ( मिथिला के आदि महाराज ) यज्ञ महृंषियों 
द्वारा समाप्त करा कर निमि के वंश तथा राज्य के रक्षाथ उनके मृतक शरीर 
को मथित कर 'मिथि नामक पुत्र उत्पन्न किया ।४ स्कनन्‍्द पुराण के हिमवत 
खण्ड में मिथिला का नाम वर्शित है ।* अ्रष्ठाध्यायी में पाणिनि ने लिखा 
है । मिथिला दयइच | उणु | १५८ । मथ्‌ इलच । मथूयन्ते शत्रवों अस्याम्‌ । 
यानी जहाँ शत्रु मदित किये जाए उसका नाम मिथिला है। उन्होंने मिथिला 
दाब्द की उत्पत्ति मन्‍्धू धातु से मानी है और लिखा है-- मथूयन्ते त्र रिपवो 
मिथिला नगरी । * श्री शशिनाथ चोधरी ने म थ ल अक्षरों से जन्म स्थिति 
'लय' माना है ।* लेकिन डा० सुभद्र का का कथन है कि मिथिला शब्द 


बी० जी० लॉ : ट्राइब्स इन एन्देण्ट इण्डिया, पु० २३८ 
कनिघम : एच्सेण्ट जोग्राफी श्राफ इण्डिया, पृष्ठ ४४४-४४५ 
वाल्मीकि रामायण : बालकांड, सर्ग ६६ इलोक ११ 
भागवतपुरारण € स्कन्ध १३ अध्याय--- 
जन्सना जनकः सोअभृ हूं देहस्तु विदेहजः । 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिलायेन निर्मिता ॥ 
५ स्कन्‍्ध पुराण-हिमवत खण्ड- 

आसीद्‌ ब्रह्मपुरी नाम्ता सिथिलायां र्त्राजिता। 

तस्यां विराजते नित्यं गौतमो नाम तापसः॥ 

अहल्या नाम तत्पत्नी पतिन्नता प्रियंबदा। 

सर्व लक्षणा सम्पूर्ण आसीत्सर्वाग सुन्दरी ॥ 

ब्रह्मपुत्र गाँव में (दरभंगा) आज भी गौतस कुण्ड है और श्रहियारी या 
अहिला में अहिल्यास्थान भी विद्यमान है । 
६ भद्दोजी दीक्षित : सिद्धान्त कौसुदी, पृ०१५७ 
७ दशशिनाथ चोधरी : मिथिला-दर्शेन, पु० २ 
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का सम्बन्ध मिथ से ( युग्म ) है और वेशाली, विदेह तथा अंग कक क्र 
मिथिला का निर्माण हुआ है ।* किन्तु पारिणति ते इस सम्बन्ध में हु. लिखा है 
वही युक्तिमंगत जान पड़ता है। प्राचीनकाल में मिथिला एक नगरी के रूप 
में ही थी। काबान्तर में उसका विकास हुआ । हू तसंग ने लिखा है कि गंगा 
का उत्तरीय भाग तीन भागों मे बॉँठा था--वंशाली, तीरशुक्ति और वृज्जि । 
वृज्जि का दूसरा नाम मिथिला भी है। यही प्राचीनकाल की मिथिला जनपद 
रही होगी । इससे स्पष्ट है कि वेदिक युग में श्रा्य सभ्यता के प्रसार होने के 
समय मिथिला का निर्माण हो गया था ।* 
धीरे-धीरे कालान्तर में मिथिला का 'तीरभुक्ति! नाम ही प्रयुक्त होने लगा। 
इस नाम की पुष्टि मिथिला में एक प्रचलित इलोक से की जा सकती है--- 
जाता सा यत्र सीता सरिदमलयुता बाग्मती यत्र पुरया 
यत्रास्ते संनिधाने सुरतगर नदी भेरवों यत्र लिंगम। 
मीमांसा-न्याय वेदाध्ययनत पदुतरे : परिडतेर्मशिडता या 
भूदेवा यत्र भूपो यहानयूगती सास्ति में तीरभुक्ति: ॥ 
बलदेव मिश्र : संस्कृति, पृष्ठ १०७ 
कनिघम ने इस नाम को उपयुक्त मानते हुए बताया है कि विलसन 'तिर' 
से नदी का तीर' नाम बताते हैं? । विसेंट स्मिथ ने भी इस नाम का उल्लेख 
किया है । ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखित वर्णरत्नाकर में भी तिरहुत नाम 
१ डा० सुभद्र झाः फार्म इन झॉफ संथिली लेग्वेज (भूमिका) 
२ कनिघम : दी एन्सेण्ठ जोग्राफी आफ इण्डिया, पृ० ४४५ 
३ एफाणांग्टॉ3893, 0 : 37072९0]68 ०4) 5प7ए०ए 0/ [9078. 
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४. ंच्थां 50037 5बोए छज्कए ण पावा9, 3705 86807, 
7226, 35-36, 
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ग्राया है. । कवि गंगानंद (सं० १६७३-१७४२) सरिसव गाँव में थे जो कि 
आज भी ऋ#श्लुबती के पास होंने अपनी पुस्तक भूगदूत काव्य में इस 
गाँव की प्रशंसा की है और लिखा है कि गंगातीरा वधिराधिगता पदमुवों 
भू गर्भुक्तिना ज्रासेव त्रिभुवनतल विश्वुता तीर भक्ति: । भामि भित्वा समजनि सखे- 
सोर केतोस्तपस्था वल्ली यस्याममृत फलदा जानकी केतवेन । अर्थात्‌ गंगातीर 
पर्यन्त इस क्षेत्र का अ्रश चला गया है । इसी से तीरमुक्ति नाम पड़ा । डा० 
जयकान्त मिश्र ने इस नाम का पृष्टीकरण किया है कि तिरहुंत शब्द भारहुत निकला 
है और भारहुत निकला है भारभुक्ति से यथा तीरभुक्ति* तिरहुत। आझ्राजकल दरभंगा 
तथा म्रजक्‍्फरपुर जिले को तिरहुत नाम से पुकारते हैं, किन्तु तिरहुत डिवीजन 
म॑ सारन और चम्पारन भी सम्मिलित हैं । मथिली बोलनेवालों को लोग 
पतरहुतिया' भी कहते हैं और मिथिला में तिरहुति लोकगीत की अपनी 
विशिष्टता है. । अब हमें मिथिला की सीमा पर भी थोड़ा विचार करना है । 
सिथिला की सीमा 


यद्यपि ऋग्वेद में मिथिला का नाम नहीं मिलता है, किन्तु बेदिक काल में 
इसकी सीमा यथाक्रम पुणडू ( ऐतरेय ब्राह्मण ७१८ ) अंग ( अथर्व सं० 
५।१२॥१४) वंग (ऐतरेय आ० २॥१॥१) मगध ३ (अथर्व सं० ५।२२।१४, वाजस- 
नेय सं० ३०५२२, तेत्तिरीय ब्रा० ३४१११ ) तथा कोशल (शतपथ १॥४१ 
(पूर्वादि पश्चिमान्त दिशा में मिलती है और उत्तर में केवल हिमालय । वायु- 
पुराण में ( अंश ३, अ० दे इलोक ११-२०) आज तक अट्ठाइस बार वेद के 
सं विभाग का उल्लेख आया है जिसके अन्तिम कृष्ण द्व पायन वेद व्यास हैं। यह 
तो ऐतिहासिक तथ्य है कि व्यासोत्तरकाल में ढाई हजार वर्ष तक क्षत्रिय राज्य 
था । लेकिन किसी ने कोई संविभाग नहीं किया । संभवत: यही कारण है कि 
ऋग्वेद में मिथिला का नाम नहीं है। 
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१ डा० सुनोतिकुमार चटर्जी (ज्योतिरीश्वर ठाकुर) वर्ण रत्नाकर, पृष्ठ १३ 
तृतीय कलल्‍लोल : 'तिरहुतिक साहर' 
२ डा० जयकान्त भिश्र : ए हिन्दी श्राफ मेथिलो लिटरेचर, पृष्ठ ६ 
३ अभ्रथवंद संहिता, पृष्ठ €€ : 
गन्धारिमस्यो मृजवदभयौडषड स्थौ मगधवेध्य : 


शक 


प्र ब्यत्‌ जनसिव शोर्वाध तकसमान परि दध्ससि । 
कां० ५ सूत्र २२ म० ११ झं० १४ 
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वृहद्विष्णु पुराण के मिथिला खंड में (५०० ई० पूर्व) ७ 
हैः- 
गंगा ट्विमवतोमंध्य नदी पंचदशान्तरे । 
तेयमुक्तिरति ख्यातोदेशः परम पावन: ॥ 
कौशिकीन्तु समारम्य गंडकी मधिगम्य वे । 
योजनानि चतुविश व्यायाम: परिकीतितः ॥ 
गंगा प्रवाहमारभ्य. यावद्धमवर्त वनम्‌ । 
विस्तार: पोडषः प्रोक्तों देशस्य कुलनन्दन ॥। 
मिथिला नाम नगरी नमास्ते लोक विश्र॒ ता। 
पंचभि: कारणों: पुर॒ाया विख्याता जगतीतये ॥। 
मिथिला में लोरिक' लोक कथागीत की रचना अति प्राचीन मानी जाती 
है उसमें भी मिथिला की सीमा का वर्णन है-- 
पूरव जे पुरनिया पूजलीं, पछिम रे बिहार । 
उत्तर जे नंपाल पुजलियें, दछित गंगाधार । 
रोता जे तिलकेसर पुजलौंँ, भारी बजनाथ। 
भौरे उठि के हाथ उठे लिये, दिनकर दीनानाथ || 
इसी प्रकार 'सलहेस' लोककथा गीत में भी इसकी सीमा का उल्लख 
आया है--- 
कमला मया, कमला ! पूरव जे पुररिया बान्हियं हम गे, आदिनाम सुरूज । 
कमला दछिने हम जे बान्हिये, मेया गंगा हनुमाने । 
कमला गे॑ पछिस बान्हिय मेया, मीर सुलताने । 
उत्तर जे बान्हिये मंया, राजा भीमसेव | » 
कमला गोर जे लगे तिरहुतनी तोरा करछी परनामे । 
चन्दा का ने भी इसकी सीमा का स्पष्टीकरण भलीभाँति कर दिया है--- 
गंगा बहथि जनिक दछित दिशि, पूर्व कौशिकी धारा । 
परदिचम बहुथि गणडकी उत्तर, हिमवत बल विस्तारा ॥। 
कमला त्रियुगा अमृता घेसुड़ा, वागमती कृतसारा । 
मध्य बहथि लक्ष्मणा प्रभृति, से मिथिला विद्यागारा ।। 
विदेह वंश के राजा ने जिस क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ किया था उसके उत्तर 
में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरव में कोशी और पश्चिम में गंडक थी और 
आज भी इसको यह सोमा प्रस्तुत है। मिथिला पूरब से पद्चिम तक १८० 


मैथिली भाषा और उसकी भौगोलिक सीमा हे 


मील औछू उत्तर से दक्षिण तक १२५ मील है | इसका क्षेत्रफल २२५०० वर्ग 
मील है । *द्धि वदिक युग के अनुसार मिथिला की भूमि की प्राचीनता की कल्पना 
की जाय तो यह स्पष्ट है कि लाखों वष को परानी मिथिला आज विद्यमान हैं । 
डा० लक्ष्मण मा का कथन हैं कि मिथिला का इतिहास पाँच हजार वर्ष 
प्राचीन है ।'* 
मैथिली भाषा और उसकी भौगोलिक सीमा 

मिथिला को भाषा मंथिली हैं। कौलब्र क ने इसका सम्बन्ध बंगला से 
बताया है ।* पर ग्रियर्सतन ने लिखा है कि अपनी सांस्कृतिक एवं साहित्यक 
परम्परा के कारश मथिली का स्वतन्त्र अस्तित्व है ।? सिरामपुर की मिशनरी 
ते अपनी सोसाइटी के १८१६ ई० के छठे मेम्बायर में अ्रन्य आय भाषाओं से 
तुलना करते हुए मंथिली का उल्लेख किया है आईने अकबरी में मथिली को 
पृथक भाषा के रूप में बताया गया हैं ।* 

वर्ण रत्नाकर में अवहठ का नाम आया है ।* विद्यापति ने मेथिली का 
ताम अवहद्र या देसिल बश्नता बताया है ।४ उनकी कीतिलता की भाषा 
चौदह॒वीं शताब्दी का मंथिली अपभ्र श है। अपश्रश संस्कृत और प्राकृत से 
भिन्न है? । उसे मिश्विला में देश भाषा या देंसिल बशच्नता कहते हैं । श्रवहदु शब्द 


डा० लक्ष्मण भा : मिथिला, पृष्ठ २५ 
कोलबुक : एशियाटिक रिसचेज, भाग ७, पृष्ठ १९९ (१८०१) 
प्रियर्सन : सेंथिली ग्रामर, पृष्ठ २, या इन्द्रोडक्शन हूं दी सेथिली 
लेग्वेज आफ नोर्थ बिहार, पार्ट फट, पृष्ठ २। 

४ इन्डियन एटििक्वेरी, १६०३, पृष्ठ २४५: अली पबलिकेशन आफ 
सिरामपुर भमिशनरीज । 

५ जारेट, एच० एस० ( आईने अकबरी अनुवाद ) भाग ३, 
पृष्ठ २२२। 

६ ज्योतिरीब्वर : ( वर्णरत्नाकर, पृष्ठ ४४, घष्ठ कल्‍्लोल, सम्पादक ) 
डा० सुनीत कुमार चढ्जी । 

७ डा० बाबूराम सक्सेना, : लेग्वेज आफ दी कीतिलता, पृष्ठ ६। 
सिथिला एम० एस० .. कैटेलोग, . प्रकाशक-बिहाररिसर्चसोसाइटी, 
पटना, भाग २। इन्ट्रोडक्शन, पृष्ठ २ और ६ । 

प्राकृतादल्पभेदेव हयपश्रष्टा.. प्रकीतिता । 


की मथिली लोकगीतों का अध्ययन 


मंस्क्ृत के अपभ्रष्ट का घिसा हुँआा रूप है। मथिली की तरह शअ्रवहद्द हु. में भी 
विशेष तथा क्रियाओं के स्त्रीलिंग रूप पाये जाते हैं-- हर 
खिहीनि माभखनति रसिके आतलि और धम्मिलधरि पिश्र थास आनलि' 
कीतिलता और कीतिपतीका । 
यह वस्तुत: अपभ्रश प्राकृत से नहों, बल्कि प्रारस्भिक नवीन भारतोय 
भाषा का दसरा तामकरण है, क्योंकि द्वित्व व्यंजन वर्णों का प्रयोग अपश्र श 
वान है । परन्तु अवहदु में कभी-कर्भी इसका अभाव मिलता है। उदाहरणार्थ 
सहस (सात) | इसी प्रकार इसके कर्त्ताकारक में उ नहीं लगता । सर्वनाम 
तथा क्रिया के रूप तथा परसर्ग भी प्रायः नवीन भारतीय आर्य भाषा के ही 
हैं प्लोर इसीसे सम्भवतः पंडितों ने देसिल बच्चना को अवहह नाम दिया।' 
पन्द्रहवीं शताब्दी के कवि लोचन ने इसे मिथिला अ्पश्रश कहा है। उन्नी सवीं 
शताब्दी के कवि चन्दा झा ने मैथिली भाषा का नाम दिया है । 
मंथिली भाषा का प्रयोग बिहार प्रदेश के उत्तर पूर्व में मातृभाषा के रूप में 
होता आ रहा है । यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मु गेर, भागलपुर सहरसा, शाहपुर 
और पूर्णियाँ में बोली जाती है श्रौर नेपाल के रोताहत, सप्तरी, सरलाही 
मोहतरी और मोरंग जिलो में भी प्रचलित है । इसके बोलनेवालों की संख्या 
प्रायः डेढ़ करोड़ है और दरभंगा मेथिली का सांस्कृतिक केन्द्र है। मैथिली की 
अपनी निजी लिपि भी है जिसे तिहु ता या मिथिलाक्षर' कहते हैं । यह लिपि 
प्राचीन मागधी लिपि से निकली हैं | बंगला, असमिया और उड़िया लिपियों 
से यह मिलती-जुलती है। लेकिन प्रचारात्मक दृष्टि से श्रब देवनागरी लिपि 
का ही प्रयोग हो रहा है। 6 
मथिली जहाँतक बोली जाती है, उसके क्षेत्र के उत्तर में नेपाली भाषा 
प्रचलित है, पूर्व में बंगला है, दक्षिण में मगही है, उड़िया, संधाली तथा मु'डा 
भी । पश्चिम में भोजपुरी और हिन्दी है। विद्वानों का कथन है कि बंगला 
प्रसमिया और उड़िया के साथ-साथ इसकी उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है । 
कुछ प्रंशों में मंथिली बंगला से और कुछ आंशों में हिन्दी से मिलती-जुलती 


देश साषां तथा केचिदपश्रद विदुब॒धी :। 
संस्कृते प्राकृत वापि रूप सूत्रानद्यपेत :। 
अपक्र दा स विज्ञ ग्रो भाषा यत्रेव लोकिकी ॥ 


१ डा० सुभद्र झा : फारमेदान ऑफ सेथिली, पृष्ठ ४, ५, २६ । 
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है । इसके अपनी कुछ स्वतन्त्र विशेषताएं हैं जो अपनी पड़ोसी भाषाओं से 
भिन्न हैं । इसकी ये भिन्चताए भाषा-विज्ञान, व्याकरण और शब्दावली में पायी 
जाती हैं । अतः मंथिली की अपनी पड़ोसी भाषाओं के सम्बन्ध के विषय में 
थोड़ा-सा प्रकाश डालना उचित है । 
१. मैथिली और बंगला--- 

प्राचीन मेथिली और बंगला के स्वरूप में बहुत साम्य दिखाई पड़ता है । 
मध्ययुग में दोनों का आदान-श्रदान होता रहा और पन्द्रहवीं शताब्दी से अठा- 
रहवीं शताब्दी तक मेथिल विद्वानों ने बंगला के छात्रों को पढ़ाया, बाद में जब 
नदिया संस्कृत सीखने का केन्द्र बन गया तो मिथिला के बहुत से छात्र बंगला 
के विद्वानों के शिष्य बन गये। शजनीतिक दृष्टि से मिथिला और बंगाल 
१६९११ तक इस प्रभाव में आते रहे । यही कारण है कि मथिली को समभने 
वाले बंगाल में कम नहीं हैं" | मैथिली का उच्चारण बंगला और हिन्दी के 
समान होते हुए भी थोड़ा भिन्न है। मेथिली में अः और 'ए? स्वर का उच्चा- 
रण धीरे से होता है जब कि बंगला में ऐसा नहों है और क्रिया की रचना, 
ध्वनि श्रौर लिंग की दृष्टि से भी बंगला से यह भिन्न है। यथा: मेथिली--- 
“शदि भातृ-स्नेहक सम्बन्ध विच्छिन्न भय जाएत तखन ज्ीघत्रो फराक भय गेला 
पर दुष्ट आक्रमश॒कारी द्वारा सबहु गोट अनायासे पराजित भय जएबा योग्य 
भय जाएब । 

बंगला--इसी वाक्य को बंगला में इस प्रकार कहा जाता है--- 

यदि भातृ-स्नेहेर बंधन विच्छिन्न ,हय ताहा ह॒इल शीघ्र खराड-विखशड 
हश्या दुष्ट आक्रमणका री द्वारा तोमरा अनायासे पराजित हइते पारिबे ।' 
मेथिलो श्र बंगला के कुछ दब्द विकास--- | 


संस्कृत प्राकृत बंगला मेथिली 
लवणम लोख लून नोन 
मातृ आइ ञ्त्ता माय 
बधु: बहु बोउ बहु 
ह्ह द्ढ़ द्ड़ दिढ़ि 


१ ज्योतिरीब्वर ठाकुर : वर्शारत्नाकर, सं» डा० सुनीतिकुमार चढर्जी, 
भूमिका, घ्ृष्ठ--२१ 
४ 


श्ढ मेथिली लोकगीतों का अध्ययव 


मंथिली और बंगला का क्रिया-विंकास-- 


प्राकृत बंगला मेथिली 
होइ हय होइ 
पड़इ पड़े पड़इ 
किनइ केना किनइ 
करइ करे करइ 
बोलइ बले बोलइ 
बुज्फ बुझा बुज्फ 
चिन चेना चिन्ह 
जान जाना जान 
लग लागा लग* 
अ्रच्छि आहछि, आछे ग्रछि 


(उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मथिली में प्राकृत के 
क्रिया-शब्द ज्यों के त्यों आ गये हैं, परन्तु बंगला में वे बदल गये हैं ।) 


२. सेथिली और असमिया--- 


आसाम में बोली जाने वाली भाषा असमिया है । यह ब्रह्मपृत्र की घाटी 
तक फली हुई है। सोलहवीं शताब्दी में कोशी नदी के किनारे पुशियाँ में 
कामरूप और मिथिला की प्राचीन राजधानी थी और उसका विस्तार आसाम, 
कूचबिहार, जलपाइ गुड़ी और रंगपुर तक था )। कूचबिहार के राजा विष्णु सिह 
के राजकाल में चौदहवीं शताब्दी में बहुत से मंथिल कामरूप आराये थे। उन्होंने 
एक सावंभौम मथिल ब्राह्मण को अपना पृरोहित बनाया था। मिथिला के 
नरहरि कायस्थ उनके प्रधानमंत्री थे । आज भी उनके वंशज गौरीपुर राज में 
रहते हैं।* पन्द्रहवीं शताब्दी में धन्यमारिक्य के राजकाल में त्रिपुरा राज में 
मिथिला के गायक और विद्वान आमन्त्रित किये जाते थे ।* आज भी आसाम 
में धामिक ओर सामाजिक आचार-व्यवहार मिथिला से मिलते-जुलते हैं । श्रस 
मिया और मथिली के स्वरूप में कुछ समानता इस प्रकार पायी जाती है--- 

अ्समिया--दिलाक, गेल, करि, राख । 
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१ डा० सुभद्र का--फारमसेद़्ान आफ मेथिली लेग्वेज, पृष्ठ & 
२ एन० एन० बसु--सोशल हिस्ट्री श्रॉफ कामरूप, भांग दो, पष्ठ १६८ 
रे एन० एन० वसु--हिन्दी विश्व-कोश, भाग ८, पृष्ठ ४६ 
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मेथिज्ञी--देलक, गेल, करि राज़ या कए राख । 

मैथिली के कुछ शब्द भी असमिया में मिश्चित हो गये हैं, जसे--भाश्रो, 
पांजर, दरमाहा, कुसिआर, उपार, भूई, लग, पथार, बनिझः पिच्छल (मथिली में 
पिच्छर) घिउ, बुधिआ्लाक (संथिली में बुधिआ्लार) अ्रउ'ठी । इस प्रकार अ्रसमिया 
के साथ मथिली का सम्बन्ध है। 
३. सेथिली और उड़िया--- 


उड़ीसा में द्राविड़ों के संसर्ग के कारण उसकी भाषा पर भी द्राविड़ 
भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। आठवीं शताब्दी में उस पर तेलंग राजाओं का राज 
था । तत्पश्चात्‌ नागपुर के भोंसलों का भी शासन रहा | अतः अन्य मागधी 
भाषाओं की भाँति उसे विकसित होने का कम सुयोग मिल सका। उड़िया 
बंगला से मिलती-जुलती है और बंगला का उस पर प्रभाव है। उड़िया से 
मथिली की भी कुछ समानता दीखती है । जहाँ मैथिली ध्वनि की दृष्टि से' 
उड़िया से समानता रखती है, वहाँ बंगला शब्द की दृष्टि से | उड़िया लोकगीत 
से मेथिली की ध्वनि की समानता की जा सकती है। जैसे--बरसा आगत भेल, 
मेघे बिजुली खेल | इसमें भेल में अर की ध्वनि मेथिली जंसी ही है । 
४. सेथिली ओर मगही 

मगही मेथिली की सगी बहन-सी है । मगही का नाम प्राचीन मगध नाम 
से जुटा है जो कि मिथिला के दक्षिण में बोली जाती है | यह मु गेर, हजारी- 
बाग, भागलपुर, पटना, गया और पलाम्‌ जिले के अंचलों में बोली जाती है । 
प्राचीनकाल में मगध प्रात्यदेश कहा जाता था और इसकी बोलो प्राच्य थी । 
मगही प्राचीन मागधी,से उत्पन्न हुई है । 

मगही भाषा का स्वरूप मेथिली से बहुत मिलता है-- 

मगही--- देख ही , दिखहलु ।' 

मंथिली--- देखछी , देखलहु' ।' 

मंथिली में जहाँ छी या अछि का प्रयोग होता है वहाँ मगही में अहि' 
श्रौर ही का प्रचलन है । दोनों में किचित्‌ ध्वनि परिवर्तत दीख पढ़ता है। 
मंथिली क्रिया देखलहँँ के साथ मगही की क्रिया देखहलु में बड़ा साम्य 
है। हिन्दी की कारक-विभक्ति कर्म और सम्प्रदान को! का रूप मगही में 
के, लागी, लेल, ला, खातिर हो जाता है और मेथिलरी में के, के, के, कें, कॉं, 


श्र 


लागि, लेल, ले, ले, खातिर होता है । उसी प्रकार भोजपुरी में के, के, ला, 
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ले, लागि, खातिर होता है। हिन्दी के तु को मेथिली में तोंह, हें, तो , 
तोहरा, तोरा कहते हैं और मगही में तोंहनी, तोहरनी “बोलते हैँ । 
इस प्रकार मंथिली के साथ मगही को समानता स्पष्ट है । मगव के रीति- 
रिवाज और रहन-सहन में जिस प्रकार मिथिला समानता रखती है उसी प्रकार 
मथिली भाषा में भी । 
५. मैथिली और भोजपुरी 

बिहार में भोजपुरी बोलनेवालों की संख्या मगहो और मंथिलो बोलने 
बालों की अपेक्षा अधिक है । भोजपुरी मथिली की अपेक्षा हिन्दी से विशेष 
मिलती-जुलती हैं । हे 

भोजपुरी--एगो सिआर रहले । एगो गाए रखले रहले । ह 

मंथिली--एक सि्लार रहे । एक ठा गाय रखने रहै । 

मंथिली में छ॑ई और अछि है ओर भोजपुरी में उतका रूप बाटे, बारी, 
हंबे है । मंथिली में अपने का प्रयोग होता है और भोजपुरी में रऊरे का। 
मंथिली के बहुवचन में सभ, तथा लोकनि प्रयुक्त होते हैं और भोजपुरी में 
उन्हें लोगनि कहते हैं । मध्यम पुरुष सर्ववाम तुम” का भोजपुरी में तोहनीका, 
तोंहरव होता है और मंथिली में तोहे, तोहें, तों, तोहरा, तोरा। भोजपुरी 
की विशिष्टता यह है कि उसका धातुरूप बंगला और हिन्दी की भाँति 
सरल है। मथिली में अर का उच्चारण "मधुर' होता है, लेकिन उसे 
भोजपुरी में थोड़ा मटका देकर रूखा बना दिया जाता हैं । मंथिली के 
अछ या छः धातु का प्रयोग भोज॑पुरों और मगही में नहीं होता, किन्तु 
बंगला में होता है । 
६. मैथिली और खड़ीबोली 


प्राकत और संस्कृत साथ-साथ चलती आयी है । पाली भाषा संस्कृत की 
श्रोर अधिक भुकी हुई जान पड़ती है। उसमें संस्कृत के शब्द बहुत कुछ 
ज्यों के त्यों हैं, किन्तु प्राकृत भाषा संस्कृत के विक्रत शब्दों से लदी 
हुई है । 

उत्तरोत्तर विकास के साथ-साथ प्राकृत से तोन शाखाएं फूट निकलीं 
जो स्थान-भेंद के अनुसार मागधी, शौरसेनों और महाराष्ट्री नामों से 
विख्यात हुई । ईसा की छठी शताब्दी के पश्चात्‌ प्राकृंत से अ्रपश्रश का 





१ ग्रियसंन---लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉफ इण्डिया, भाग-२, पृष्ठ ३६ 


मंथिली भाषा और उसको भौगोलिक सोमा प््३ 


विकास हुआ । कालान्‍्तर में मगधी के दो भाग हो गये--मागधी अपभ्रश और 
ग्र्भमागधी श्रुपश्र श। मागधी अपश्रैश से मगही, मेथिली, बंगला, उड़िया और 
प्रसमिया की उत्पत्ति हुई और अरधंमागधी अ्रपश्न श से ग्रवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 
भोजपुरी श्रादि पूर्वी हिन्दी का जन्म हुआ । शौरसेनी अ्रपश्र श से ब्रज, कन्नौजी, 
बुन्देली, बाँगरू, खड़ी बोली आदि पश्चिमी हिन्दी का आविर्भाव हुआ । 
मथिली और पूर्वी हिन्दी एक ही मल से निकली आठवीं से बारहवों 
शताब्दी के लगभग बोद्ध भिक्षओं ने प्राकृत, पाली, अ्रपश्न॑श आदि भाषाओं में 
बहुत से स्फुट दोहे लिखे जिनका संग्रह 'सिद्धगान! नाम के प्राचीन ग्रन्थ में 
किया गया है । आजकल महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित 
बौद्धगान ओ दोहा भी बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है । 
उसकी भाषा मागधश अ्रपश्र शा के सैमान है। कुछ विद्वाव्‌ इसे हिन्दी और कुछ 
विद्यत्‌ बंगला का आदि रूप मानते हैं । 
भाषा की दृष्टि से मथिली और मगही में विशेष भेद नहीं है । तेरहवीं 
शताब्दी के कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्णरत्ताकर' नाम के ग्रन्थ में भी 
सिद्धों के नाम मिल हैं।' कुछ समय के बाद विद्यापति की कीतिलता 
प्रकाश में आयी । इन दोनों भाषा को सिद्धगान की भाषा से तुलना करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धगान की भाषा संथिली और मगही का पूर्व रूप है-- 
जह मन पवन न सचरइ राव शशि नाह पवेश। 
तहि बट चित्त विसाम करु सरहे कहिश्न उवेश । 
सरहपाद : आठवीं शताब्दी । 
इसमें सचरइ, कर, कहिग्न शब्द प्राचीन मथिली के हैं। 'वर्णारत्नाकर' की 
भाषा और विद्यापति की रचनाश्रों की भाषा से तुलना कर इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार होता है--- 
'जहँ-जहँ पद युग धरइ, तहँ-तहं गरोरुह रद ।* 
-“विद्यापति पदावली, पृष्ठ-५३ 
'तासु तनभ्र नश्न विनञ्म गुन “कौतिलता, ऐष्ठ-१ ० 
“विरहा बेलि विरह देह मन्त्रणा' 
“वर्ण रत्ताकर, द्वितीय कल्लोल, पृष्ठ-२ 
उपयु क्त तुलनात्मक विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 'सिद्ध- 


१ ज्योतिरीश्वर ठाकुर--वर्णारत्ताकर, १६९४० सं०, डा० सुनीतकुमार 
चटर्जी, पृष्ठ ५७ सप्तम कल्लोल : चौरासी सिद्ध वर्णन : 
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गान की भाषा वर्णारत्नाकर तथा कीतिलता की भाषा से मेल खाती है 
किन्तु उस में समय ओर प्रान्त का सुक्ष्म भेद अवश्य है। इस प्रकार मथिली का 
जन्मकाल आठवीं शताव्दी माना जा सकता है । प्राचीन काल में मथिली, हिन्दो 
बंगला आदि सें आर्ज जेसा भेद नहीं था । प्राचीन मेंथिली के बहुवचन के चिह्न 
संज्ञा में नह विशेषण में आह ओर क्रिया में अह थे । कारक विभक्तियों में 
के! कई कर्म कारक के,ए करण कारक के, लाए सम्प्रदान कारक के, सजो, 
सचे अ्रपादान कारक के, थ्र, के, कइ , काँ,केर, आदि सम्बन्ध कारक के,और 
मज्फ, मज्फक' और ए अधिकरण कारक के चिह्न थे। शब्दों के रूप में भी 
भेद था। ड' के स्थान में ल' ख' के स्थान में 'ष का व्यवहार होता था। 
घोड़ा, भाड़, खोपा, खुट्टी श्रादि के स्थान में घोला, भाल, षोपा, खुणटी कहे 
जाते थे। ए और ओो के स्थान में अई, अउ' लिखते का प्रयोग होता था। 
यथा--करत-करइत, चौसठि-चउसठि आदि ।'* 

यद्यपि पूर्वी हिन्दी और मंथिली की वाक्य-रचना और शब्दों में थोड़ी 
समानता दीख पड़ती है, फिर भी मंथिली व्याकरशिक नियमों के अनुसार 
ध्वनि, अर्थ, रूपरचना की दृष्टि से भिन्‍त है । अवधी और मेथिली के कुछ 
शब्दों का साम्य निम्न प्रकार है-- 


अवधी मेथिली 
पहिले पहिने 
लूआ नुआ 
लेते नेने 
धेले धने 


अवधी में जहाँ ल' होता है वहाँ मेथिली में ना हो जाता है, जेसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है। 
मेथिली और अ्रवधी का शब्द-विकास 


संस्कृत मेथिली अ्रवधी 
कृक्षि कोखि कोखि 
कज्जल काजर काजर 
अन्धकार अ्न्ह्मर अन्हियार 
सोहारी सोहारी 


बसवाड़ी बोली में नहाते को हनाते! कहते हैं और पूर्वी भ्रवधी में 
पहुँचते को चहुँपते कहते हैं। मेथिली में इसी प्रकार वर्शा-विपर्यय हो जाता 
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१. भोला लाल दास--मेथिली की उत्पत्ति और विकास : मिथिला 
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है । जुसे--- वतास' को वसात' कहते हैं । मथिली और शअ्रवधी में बूढ़े को 
धुरनिया' कहते हैं । मथिली में झागल' को सनकाह' कहते हैं और अवधी में 
उसे सनकहा कहते हैं । मथित्री और अवथी में अच्छा को 'नीक' कहते हैं । 
मैथिली और खड़ी बोलो वाक्य की दृष्टि से--- 


कि । 


मैथिली--उ गेला ( पुल्लिग) उ गेली (स्त्रीलिज्ध )। 


अहाँ कनि आउ ने ? हम खाइ छी । 


खड़ी बोलो---वह गया ( पुल्लिग ), वह गयी ( स्त्रीलिंग ) । 
आ्राप जरा आइये न ? में खाता हू । 


उपयु क्त वाक्‍्यों से मथिली और हिन्दी में समानता दीख पड़ती है । 
मेथिली और खड़ोबोली : कुछ व्यवहारिक शब्दों की दृष्टि से--- 


मेथिली 
पाइन 
दाइल 
चाउर 
नोन 
आ्राँचर 
पीतर 
मीठ 
कड़_ 
भिगुनी 
राम तरोइ 
चटिया 
केरा | 
खोंइछ 
गोंइठा 
लताम 
कुसिश्ार 
नीम 
घल 
सुन्नर 
चानतन 


ऊपर के शब्दों में मेथिली के कड़,, भिगुनी, रामतरोइ, चटिया, खोंइछ, 


गोंइठा, लताम, कुसिआर श्रादि शब्द अपने हैँ । 


हिन्दी 
पाती 
दाल 
चावल 
नमक 
आँचल 
पीतल 
मीठा 
तीता 
तोरई 
भिडी 
बाल-विद्यार्थी 
केला 
आँचल 
उपला 
अमरूद 


ईख 
नीबू 
चड़ा 
सुन्दर 
चंदन 


छ्टट मथिली लोकगीतों की अध्ययन 
अपनी पुस्तक-- एलिमेंट्स आफ दी साइन्स आफ दी लेंग्वेज' में तारापुर वात्ा 
भ्जे ३०. # 
ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत कर क्थिली का स्थान यों निश्चित किया है। 
भारोपीय 











| 
इरानी द्रदी ईरानो आर्यन 
भारत की बलूची और ( भारत की काइ्मीरी और । 


पोश्तो सिन ) कमला 


& ||! 
वंदिक व्यवहृत भाषाएं 








| | 
+ प्रथम प्राकृत : ! दाक्षिणात्य ! प्राच्य १ मध्यदेशोय १ प्रातीच्य १ हा 
२ हितीय प्राकृत : २ महाराष्ट्री | २ श्र सेनी २नागर २(? ) 
हअपश्रश : ३ महाराष्ट्री । ३े शौर सेनी ३ राजस्थानी आओ 
४ आधुनिक भाषाएं: ४ मराठी । ४ सिधी 
] परिचिमी हिन्दी. | पंजाबी 
। और 
पहाड़ी 
| गुजराती 
बुन्देली कन्नौजी मारवाड़ी 
ओर 
२ मागध २ अद्ध मागधी पाली राजस्थानी 
न्द्स्त 
रे मगही ३ श्रद्धमागधी | 
९ एल 
| न तनम | | | 
| ४ अवधी छतीसगढ़ी | ४ हिन्दी उ्दूः 
| | मंहु लवी (खड़ो बोली ) 
बचेली भोजपुरी ' 
४ सिहाली 








४ मैथिली अ्रसमिया - उड़िया बंगला 
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मैथिली आर खड़ीबोली के सर्वनाम 


मैथिली हल्दी 
' गो वह 
ई यह 
कतए, कहाँ कहाँ 
जखन जे 
केहन लो 
कहिया के 
केकरा किसका 
तोहर, तोर तुम्हारा 
तों त्‌ 
हम में 
अहाँ, अपने आप 


उपयुक्त उल्लेखों से मैथिली और हिन्दी की समानता और भिन्‍नता की 
विशिष्टता भलीभाँति दीख पड़ती है। परम्परा से दोनों का सांस्कृतिक ओर 
साहित्यिक आादान-प्रदान होता चला आ रहा है। मथिली और हिन्दी की 
समानता का कारण देवनागरी लिपि भी है, क्योंकि आजकल मेथिली देवनागरी 
लिपि में ही लिखी जा रही है। उसकी अपनी लिपि 'तिहु ता का प्रयोग 
बहुत कम होता है । इत सभी दृष्ठियों से यद्यपि मेथिली खड़ीबोली की शाखा 
के रूप में दीख पड़ती है, किन्तु उपयु क्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 
मथिली का अपना अलग अस्तित्व है ।., 
मेथिली भाषा का वर्गीकररण 
मेथिली भाषा की निम्तांकित सात बोलियाँ और क्षेत्र हैं :' 
१, आदर्श मेधिली--उत्तरी दरभंगा 
२, दक्षिणी मेथिली--- 
(क) दक्षिणी दरभंगा 
(ख) पूर्वी मुजफ्फरपुर 
(ग) उत्तरी मु गेर 
(घ) उत्तरी भागलपुर 
(ड) पश्चिमी पूर्णियाँ 


१ डा० उदयनारायरण तिवारी : भोजपुरी भाषा ओर साहित्य, पृष्ठ २२१ । 
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३. पूर्वी मंथिली 
(क) पूर्वी पूरियाँ 
(ख) माल्दा तथा दिनाजपुर 
(इमे खोंद्रा बोली भी कहते है) 
४. छिका-छिकी 
(क) दक्षिणी भागलपुर 
(ख) उत्तरी संथाल परगना 
(ग) दक्षिणी मु गेर 
५, पश्चिमी मथिली 
(क) पश्चिमी मुजफ्फरपुर 
(ख) पूर्वी चम्पारन 
, जौलही मेथिली 
उत्तरी दरभंगा के मुसलमानों की बोली 
७, केन्द्रीय जन साधारण की मंथिली 
(क) पूर्वों सोतिपुरा की बोली 
(ख) मधुबनी सब डिविजव की निम्न श्र शी की बोली 
पूर्वी और पद्चिमी मेथिली में भेद और समानताएँ श्लौर उन पर पड़ोसी 
भाषाशों का प्रभाव 
उत्तरी दरभंगा में केवल ब्राह्मण और कायस्थ विशुद्ध मथिली का 
व्यवहार करते हैं और साहित्य में भी परम्परा से इसी का प्रयोग होता आया 
है जिससे आज भी यह मल रूप में सुरक्षित है। ग्रियर्सन के शब्दों में इसे 
आदर्श मथिली कह सकते हैं। दरभंगा के दक्षिण, मृजपफरपुर के पूरब, 
पूणियाँ के पदिचम, मुगेर तथा भागलपुर में ( गंगा के उत्तरी किनारे का 
भाग ) जो मैथिली बोली जाती है वह उत्तरी दरभंगा की मेथिली से कुछ भिन्न 
है। ग्रियसंन ने इसे दक्षिणी आदर्श मंथिली का नाम दिया है। 
पूरब में पूणियाँ जिले में मंथिली बंगला से प्रभाबित हो जाती है और 
अन्त में इस जिले के पूर्वी भाग में यह सिरिपुरिया बोली में मिल जाती है जो 
बंगला और मैथिली की सोमा की बोली है । इसका मुख्य स्रोत है बंगला । 
इसमें मथिली वाक्यों का भी समिश्रण हो गया है और यह बिहार की 
कंथीलिपि में लिखी जाती है । पुरणियाँ की मेथिली को ग्रियर्सन ने पूर्वों मेथिली 
कहा है । 


जी 


मैथिली भाजा और उसकी भौगोलिक सीमा भ््ह 


गंगा के दक्षिण में मैथिली, उसके पर्चिम बोली जाने वाली मगही तथा 
बंगला से प्रभावित होने लगती है' जिसके फलस्वरूप यह अलग बोली में परि- 
शणित हो जाती है । उसे 'छिका-छिका' नाम से पुकारते हैं। आदर्श मेथिली में 
तथा छिका-छिंकी में बहुत अन्तर है। ध्वनि-विज्ञाने की दृष्टि से मेथिली 
की सभी बोलियों में ञ्र इ तथा उ' का अतिलघु उच्चारण होता है, किन्तु 
पछका-छिकी_ में इनके अतिरिक्त ए तथा ओर का भी अतिक्षीण उच्चारण 
होता है । क्रिया पदों की दृष्टि से जहाँ आदर्श मंथिली में थीक' का प्रयोग 
होता है, वहां छिका-छिकी में छीक या छीका' का प्रयोग होता है । इसी से 
इसे 'छिका-छिकी कहते हैं । 
दरभंगा के पूर्वी अंचल और मुजफ्फरपुर की मंथिली पर सारन तथा 
चम्पारन जिलों की व्यवहृत भोजपुरों का अत्यधिक प्रभाव है। कहीं-कहों तो 
मैथिली का ऐसा रूप मिलता है कि यह निश्चय करना भी कठिन हो जाता है 
कि वास्तव में वह मंथिली है अथवा भोजपुरी। इधर की मथिली में अ' का 
उच्चारण प्रायः भोजपुरी की भाँति हो होता है । इसी प्रकार वर्तमान कालिक 
सहायक क्रिया के रूप में अ्रद्धि की अपेक्षा यहाँ की मेथिलो में 'हो' वाले 
रूपों का ही प्रयोग होता है । 
मिथिला के सभी मुसलमान मेथिली नहीं बोलते । मुजफ्फरपुर तथा चम्पा- 
रन में वे एक अलग भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका सम्बन्ध अवधी से है । 
यह यहाँ की शेखाई और मुसलमानी बोली जोलही बोली के नाम से प्रख्यात है। 
चुकि इस ओर अंसार जुलाहों की जनसंख्या भ्रधिक है, इसी कारण इसका यह 
नाम है, परन्तु वास्तव में जोलही बोली उत्तरी दरभंगा के मुसलमान बोलते 
हैं। इसे अरबी और फारसी से विकृत मथिली भी कह सकते हैं । जसे--- 
खाना उतरलऊ । केका गदहा खंत चरता रहलो रहै रे। रहेन हम नत 
रान पकड़ चीर देत । 
मधुबनी सबडिवीजन की निम्न श्र शी की जातियाँ जो मंथिली बोलती 
हैं वह उच्च जातियों की मथिली से भिन्‍न है । 
पूर्वी मेथिली का व्यवहार पूर्वी पूर्णियाँ, माल्दा तथा दिनाजपुर में होता 
है। इसे खोट्दा बोली भी कहते हैं। बंगाल के पास रहने के काररा पूर्वी मंथिली 
पर बंगला का प्रभाव प्रत्यक्ष है। उदाहरणशाथे--- 
जाजा गड़ी छुट्टिभ गेल । ऐते रब में हम नइ चढ़ पारब। 


यह वाक्य बंगला के 'आमि चढ़िते परित्रों ना का अनुकरण है । इसी 
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प्रकार भागलपुर की मेथिली पर. भी बंगला का प्रभाव है। पश्चिमी मुजफ्फरपुर 
और पूर्वी चम्पारत में पश्चिमी मेथिली बोली जाती है । उस पर भोजपुरी का 
प्रभाव है । प्रमाण के रूप में-- हु क्‍ 

हम कहली कि भ्रब कंसे क जा सकत हु॒ुइई । मगर एस्टेशनियाँ करीब 
रहइश्र, वहाँ के रोशनी सेहों लौकत रहे । 

मेथिली की भाषा-सीमा के अनुसार यह स्पष्ट है. उस पर बंगला, 
असमिया, उड़िया, मगही और भोजपुरी का प्रभाव है और नपाली संथाली 
आदि भाषाओं का भी । कोई भाषा तभी समृद्धशील और विकसित हो सकती 
है जो अन्य भाषाओं के शब्दों और ध्वनियों को भी पचा लेने की शक्ति रखती 
है । कोई भी भाषा एक ही बार नहों बन जाती, वह बराबर बनती रहती है 
प्रौर उसमें नवीनता आती रहती है और इसीसे उसका विकास होता है। 

उपयु क्त विवेचन से यह विदित होता है कि पूर्वो और पश्चिमी मंथिली 
में स्थान एवं जलवायु की भिन्‍नता के कारण भेद अवश्य है, किन्तु दोनों के 
व्याकरण और भाव-विन्यास में कोई अन्तर नहीं है । 

प्राचीन काल से ही मैथिली को संस्कृत की धरोहर मिल गयी है । सदियों 
से उसकी साहित्य-सर्जना होती चली झा रही है। इसके अतिरिक्त उसके 
विभिन्‍न रूपों में प्रयुक्त होने से उसकी अभिव्यंजना-प्रणाली और शब्द-भण्डार 
की भी अभिवृद्धि हुई है । उसमें शिष्ट साहित्य और लोकसाहित्य का विर्माण 
हुआ है | बिहार की मगही, मेथिली और भोजपुरी भाषाओं की यह विशिष्टता 
है कि मंथिली बोलनेवाले मगही और भोजपुरी आसानी से समझ लेते हैं और 
इसी प्रकार मगही' तथा भोजपुरी बोलनेवाले मेथिली को भी । लेकिन बोलने 
का अभ्यास न होने के कारण उसे ठीक से बोल नहीं पाते हैं । सच तो यह 
है कि मैथिली के विकास में पड़ोसी भाषाओ्रों का भी योग है १ 


तीसरा अध्याय 
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३ 
मैथिली लोकगांतों का वर्गीकरण 


दूसरे अध्याय में मिथिला की भाषा और उसकी भौगोलिक सीमा के विषय 
में भाषा वेज्ञानिक दृष्टिकोश से विवेचता की गयी है। अब इस अश्रध्याय में 
मंथिली में जो असंख्य लोकगीत प्रचलित हैं उनका वर्गोकरण किया जा 
रहा है। 

प्रस्तुत शोध-अबन्ध के उपोद्धात्‌ में मथिली संस्कृति की परम्परा पर 
थोड़ा-सा प्रकाश डाला गया है । मंथिली लोकगीतों के वर्गोकरण के पूर्व यह 
भी आवश्यक प्रतीत होता है कि मेथिली संस्कृति में लोकगीतों का क्या महत्व 
है, इस पर भी यत्किंचित्‌ विवेचन-विश्लेषण किया जा रहा है । 
मेथिल संस्कृति की मूल प्रेरणाएं श्र उनमें लोकगीतों का सहत्व 

मिथ्लितासियों के जीवन के उच्चतम आदर्श ही मथिली संस्कृति की 
मल प्र रणाए हैं। मानव-जीवन का उच्चतम आदर त्याग में दीख पड़ता 
है और त्याग का साधन कर्म है। मानव के जीवन को कर्तव्य परायणता ही 
ऊँचा उठा देती है और मानवता प्रदान करती है। आजतक मिथिला में वर्णा- 
व्यवस्था स्थापित है । उसमें कोई विज्ञेष परिवर्तन नहीं हो सका है । अतः इस 
दृष्टि से मिथिला के घामिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनंतिक और रहुन- 
सहन के आदरशों पर प्रकाश डालते हुए उनमें लोकगीतों के महत्व पर विचार 
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करना उचित जान पड़ता है। मिथिला की ख़ामाजिक गतिविधि पर जलवायु, 
भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परम्पराओं का प्रभाव पड़ता-है। उसके 
जन-जीवन के राग-द्व पं को परिष्कृत एवं परिमाजित करने में लोकगीतों का 
सक्रिय सहयोग युग-युगों से प्राप्त होता रहा है । जीवन के मुख्य पाँच आदर्श 
हैं-(१) धामिक, (२) सामाजिक, (३) पारिवारिक, (४) राजनंतिक और 
(५) रहन-सहन । 
१. धारमिक झाद्श और मेथिली लोकगीत 
(अर) तन्त्र-मन्त्र और जादूटोना 
(आर) शिव की उपासना 
( इ) शक्ति की उपासना 
( ई) विष्णु की उपासना 
( उ) नदी और वृक्ष को पूजा 
( ऊ) त्योहार 
२. सामाजिक आ्रादर्श और मेथिली लोकगीत 
(अर) सुधार 
(आ) सेवा भक्ति, तप त्याग 
३. पारिवारिक झ्ादर्श और सेथिली लोकगोत 
(ञ्र) दाम्पत्य जीवन 
(आ) जन्म-मरण 
४. राजनेतिक आदर्श और मेथित्री लोकगोत 
(अर) उत्तम शासन-व्यवस्था 
(आ) राष्ट्रीय चेतना 
५. रहन-सहन के आदर्श और मेथिली लोकगीत 
(अ) कर्तव्य परायण॒ता 
(आ) सादा जीवन उच्च विचार 
(इ) रोति-नीति 
१. घामिक झ्रादर्श और मेंथिली लोकगीत 
- भर) तन्त्र-मन्त्र और जादुटोना--मिथिला में तन्‍्त्रवाद का प्रचार प्राचीन 
काल से ही रहा है । जिससे यह त्लोक और परलोक का कार्य निकले उसे ही 
तन्त्र कहते हैं । तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति के समय का पता लगना तो कठिन है । 
लेकिन मारण, मोहन, वशीकरण आदि का प्रयोग अ्रथर्वेद संहिता में भी पाया 


मंथिली लोकगीतों का वर्गीकरण द््प्ू 


जाता है।। इस तन्‍्त्र के दो भेद हैं---आगम और यामल । झ्ागम तन्त्र में सृष्टि 
के उद्भव, विनाश, योगविधि ध्यान, देवार्चन आदि वर्णित हैं और यामल में 
ज्योतिषश्ञास्त्र, वर्ण धर्म, युगधर्म आदि का उल्लेख आया.है | तन्त्र के सिद्धांत 
में यह दिखलाया गया है कि इच्छाओ्नों की पूर्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। 
बौद्धधर्म के महायान की कठोर साधना की श्रपेक्षा तन्‍्त्र की इंद्रिय तृप्ति की 
बात चल पड़ी और बाद में तन्‍्त्र ने बौद्धवर्म में शक्ति का सिद्धान्त भी शामिल 
कर लिया और वज्भयान, नाथपंथ, सहजयान, कालचक्रयान, मन्त्रयान नाथसिद्ध 
पंथियों ने जनता को गुमराह में डाल कर अपना उल्लू सीधा किया । 
सच तो यह है कि तनन्‍त्र ने ही सुलभ उपासना विधि चलाकर लोगों को 
मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न में भोग त्यागने से रोका था | इसका स्पष्टीकरणा निम्न 
इलोक से हो सकता है--- से 
यत्रास्ति भोगो नहिं तत्र मोक्ष: । 
यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोग: ॥ 
श्री सुन्दरी-पूजन तत्परायणां भोगश्च मोक्षश्व करस्थ एवं । 
यह तो तक संगत जँंचता है कि आदि शक्ति प्रकृति का पूजन ही सर्वप्रथम 
हुआ है जिसका मलाआधार तन्‍्त्र है। गायत्री वेदों की माता कही जातो है 
जिसका प्रतिपादन तुन्त्रों ने भली भाँति किया है। निर्वाण तनन्‍्त्र में यह चर्चा 
की गयी है । . 
*... (क्र॒त्या जायते सर्व प्रक्ृत्या सृज्यत जगत । 
तोयत्तु बुदबु्दं देवि यथा तोये विलीयते ॥* 
इस प्रकृति को तन्‍्त्रवाद ने सच्चिदापन्द रूपिणी माना है-- 
साधकानां हितार्थाय अरूपा रूपधारिणी । 
नेथं योषिन्न च प्रमान न पएडो न जड: स्मृतः 
तथा कल्पवलल्‍लीवत्‌ स्तत्री-शब्देन युज्यते । 
उस ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति की प्राप्ति कसे हो, इसका उपाय तन्‍त्रों ने यों 
बताया है--- 
एते: पंचमकारइच नरो गच्छ॒त्य नामयम्‌ ।' 
इन पंच मकारों के नाम और लक्षण इस प्रकार हैं--- 
आनन्द परम ब्रह्म मकारास्तस्य सूचका: 
मत्य्यं मास॑ तथा मद्य' मुद्रा _मशुनमेव च, 
एते पंच मकारा: स्यथु मोक्षदा हि युगे युगे । 
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ब्रह्म सचक इन पंच मकारों की स्थापना बड़ी विवेचना से की गयी थी। 
दोनों लोकों को एक सत्र में बाँवने के लिए ऋषियों ने इसकी कल्पना की । 
कुलार्णव तन्त्र में पंच मकारों का पारमाथिक विश्लेषण इस प्रकार किया 
गया है--- ं 
मत्स्य-- माया मलादि शमनान्मोक्ष-मार्गटनिरूपणात । 
भ्रष्ट दुःखादि-विरहान्मत्स्येति परिकोतित: । 
मांस-- मांगल्य जनना देवि। सांवेदानन्द दानतः । 
सर्वदेवप्रियत्वाच्च मांस इत्यमिधीयते ॥ 
मध-- सुमनः सेवितताब्व राजत्वात्सबंदा प्रिये । 
आनन्द जननाहु वि। सुरेति परिकीतिता ॥ 
मुद्रा-- मु कुर्वन्ति देवानां मनांत्ति द्वावयन्तिच । 
तस्मान्मुद्रा इतिख्याता दक्शिता व्याकुलेश्वरी ॥ 
मंथुन-- सर्व द्रोह॑ विनिमु कत्व तवा प्राणप्रियो भवेत । 
एकाकारो भवेहं वि। त्वयि ब्रह्मरिण मेथुनम्‌ ॥। 
मकारों के इन पवित्र और मोक्ष युक्त लक्षणों को अज्ञानियों ने केवल 
विषयोपभोग के साधत बना डाले । इसी से ऋषियों ने इस रहस्य को गुप्त 
रखने का विधान किया। यह शाम्भवी मुद्रा ( कौलिक विधान ) कुलवधू 
के सहश गोपनीय हैं। अधिकारी गुरु हो यह रहस्य समक्ा सकते हैं। गुरु 
और छिष्य के लक्षण तन्‍्त्रग्नन्थों में दिये गये कुल की परम्परा से इस 
विधान का पालन होता चाहिए। इसलिए यह कुलमार्ग' और इस पर चलने 
वाले कौलिक कहलाते हैं । रे 
मिथिला में तन्त्रवाद की साधना के बल पर बड़े-बड़े तान्त्रिकों ने अपनी 
सिद्धि द्वारा लोक को चकित किया और परलोक को प्राप्त किया । देवादित्य 
वद्ध मान, मदन उपाध्याय, धीरेन्द्र, उपाध्याय, गोकुल उपाध्याय और मिथिला 
नरेश रामेश्वर सिंह वास्तविक तान्त्रिकों में से थे और उन्होंने तन्‍्त्र के 
तात्विक भर्म को समझ लिया था। लेकिन आज कुछ अनाधिकारियों ने मिथिला 
में इस तन्त्र-यद्धति को बदनाम कर रखा है। महाकवि विद्यापति ने भी 
तन्त्र-मन्त्र शब्द का प्रयोग किया है-- 
। दैेगनक तस्वमस्‍्त्र बहु आछए, से हम किछु नहिजान 
जटिला कह आन देव कहाँ, पाग्नोव तह बीज कर इह दान । 
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इससे स्पष्ट है कि पूजा के बहुत से तन्‍्त्र-मन्त्र हैं। उपयुक्त गीत.की 
पंक्तियों का भाव यह है कि हम कुछ नहों जानते । जटिला सास ने कहा कि 
तुम्हारे ऐसा देवता फिर कहाँ मिलेगा ? तुम इसे बीज मन्त्र दो-फाड़फू क 
कर दो । है 

तन्‍त्र के वक्ता और बौद्धव्य शिव और पार्वती हैं। शिव माया की 
सहायता के बिना अपने को अभिव्यक्त नहीं कर सकते । इसी से स्मृतिकार ने 
भी कहा है--- 

'शिवोहि शक्ति रहित: शक्तः कतुन किचन!। शिव से साक्षात्कार 
के हेतु जो वेद मुलक उपदेश हैं वे ज्ञानमार्ग हैं और शिव की शक्ति की 
उपासना द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है--आगम-मार्ग । इस प्रकार 
जीवन, धर्म ओर दशंन का लक्ष्य बैदिक शास्त्र है। इसीसे निगम और आगम 
दोनों पद्धतियाँ चल पड़ीं । वेद वेदांग निगम के अन्तर्गत हैं और तन्‍्त्र-मन्त्र 
आगम के स्वरूप हैं । 

आगम के तीन भेद हैं--डामर ( तमस ) यामल ( रजसू ) और 

तन्‍त्र ( सत्‌ )। डामर के छः: भेद हैं--योग, शिव, दुर्गा, सारस्वत, ब्रह्म 
तथा मन्धर्व । यामल के छः भेद हैं--आदि, ब्रह्म, विष्णु, गणेश, आदित्य 
और रुद्ध । लेकिन तन्‍्त्र के भेद अनेक हैं। मिथिला में शक्ति की प्रधानता 
के कारण शाक्त-तन्त्र का प्रचार अधिक है। प्रधानत: यहाँ कौन्नमत और दश 
महाविद्या का बोलबाला है।! कौलमत को माननेवाले वामाचार के 
प्रबंतक हैं और दश महाविद्या में विशेषकर काली, तारा और भ्रुवनेश्वरी 
का प्रभाव है । ० 

कहा जाता है कि वामाचार मार्ग से सिद्धि की प्राप्ति शीघ्र होती है, 
किन्तु इसमें आचार अ्रष्ट होने के कारण पतन की भी अधिक संभावना है । 
बौद्धतन्त्र का प्रभाव दश महाविद्या पर पड़ा और मिथिला इसी से महायान 
के सम्पर्क में आ गयी। इस मार्ग के अनुसरण करनेवाले मिथिला में 
श्रनेकों सिद्ध हैं। वामाचार के अ्र न्तरिक गुणों का अनुकरण करना कठिन 
था और इसीसे निम्न वर्ग तथा नारी जाति में आचार भ्रष्ट होने लगा और 
ग्रध:पतन आरंभ हुआ । 


लननसनहनकाननक४ 3 ललनलननआिन न हा तगनम५ अगतन नल जता ॥# 
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तन्त्र शास्त्र के मूल ग्रन्थ--आगमराशि, शिवसत्र, शक्तिसूत्र तथा परछराम 
कल्पसत्र आदि हैं। आगमशास्त्र के तीन भेद हैं--शाक्त, शैव और वष्छुव, और 
तीनों सम्प्रदाय वालों के निमित्त आगमश्ञास्त्र के नाना भेद हो गये हैं। तनन्‍्त्र 
#के बारे में शिव ने सर्वप्रथम पार्वती को बताया था । तन्‍्त्र, संगीत, वाद्य, नृत्य, 
द रसायन, व्याकरण आदि की उत्पत्ति शिव से ही हुई है । 

आ्रादिमानव को मृत्यु के भय के कारण ही जीवन में बन्धन स्वीकार 
करना पड़ा है और यह मृत्यु का भय भ्रृतत्र तों और जादूठोने के रूप में 
उसका पीछा करता है। उसे यह भी भय बना रहता है कि कहीं पृ “वी खाने- 
पीने की चीज देना ही बन्द न कर दे। इस भय ग्रस्त अवस्था से उत्पन्न 
जादू-टोना आदि शारोरिक चमत्कार ने उसे कुछ साहस और धेर्य बंधाये और 
धीरे-धीरे तन्त्र-मन्त्र और जादू-टोने का प्रभवि उसके जीवन में बढ़ने लगा । 
इस आत्मरक्षा को परम्परा ने प्रकृति के व्यापारों के आधार पर कई देव, 
महादेव का अ्रविर्भाव कर उसे भय, आधातों, आशंकाओं से वंचित किया । 
.झस हृष्टि से शिव की उपासना वेदिक युग से ही! चली आ रही है । 

मिथिला में विवाह-संस्कार के समय पुरहर ( कलश पर चित्रण ) और 
पातिल ( एक मिट्टी का छोटा वर्ततन जिसे लाल रंग से र॑ग देते हैं ) का 
प्रयोग होता है। पुरहर को पुरारों यानी शिव और पातिल को पार्वती 
के रूप में लिया जाय तो इससे शवधर्म का प्रभाव दीख पड़ता है । मंडप की 
सतह पर जो अरिपन' बनाया जाता है वह शब्द अहिफन का शअ्रपश्र दश 
रूप जान पड़ता है। अहिफन' से तात्पर्य है--कुणडलिनी का प्रतोक । 
कमल के फूल का जो चित्र बनाया जीता है वह हृदय का सकेत है और 
मणिपुर नाभिकुएड का । विद्यापति ने वसन्‍्त के स्वागत-बर्सान में इस प्रकार 
रूपक बाँधा है । है 

अभिनव पल्‍लव बइसक देल । 
धवल कमल फुल पुरहर भेल ॥) 

वेज्ञानिक रूप से यदि विचार किया जाय तो पूजा के उपकरण की भी 
महत्ता है। फूल ( प्ृथ्वीतत्व-गंध ) धूप ( वायुतत्व-स्पर्श ) दीप ( अ्रग्नितत्व- 
रूप ) जल ( जलतत्व-रस ) प्रसाद ( श्राकाशतत्व-दव्द ) के इस प्रकार के 
रहस्य चिन्तन करने पर ही विदित हो सकते हैं । 

मथिली में साँप के अनेकों «मन्त्र हैं। उनमें से एक मन्त्र यहाँ दिया जा 
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रहा है । इस मन्त्र के द्वारा मेथिद्षी की प्राचीनता का आभास मिल सकता है, 
क्योंकि मन्त्र का प्रचार प्राचीनतम है । 
साँप का मख- # 

*चॉरि साँप लोकनी, बार चित्ती गंडा, ऐनी मेनी खापर टेनी । 
ग्राजन भाजन ता स्वरूप, डोमा डोमा सरपे तारा ॥ 
अनिया लारू पतिया लारू, काँचे माँटि सोने भराऊ, 
ऐस डंड बीस करु, संख चित्ति सोम बित्ति, 
हाथ जाइत बिख लोटि, बांट जाइत सुमेरु प्रबत, 
ताहाँ तोहर थी बिश्रानी, एका एकौतर नौ दस अठारह पौश्ना, 
कोन-कोन ? खतिरा# मतिरा, चाँप से बरतनी काटा, 
लंका पूता, जामा जता, तिन्‍्हुके नौ मरे पूता ।... 
लंका भारी, फार-मार बेंगी पूत दहीनेकार । 
बनेंगी पूत गरुड़ भेव, नीलकंठ रौना हंसन हुसन । 
बहुरे बिखाह ! ताहाँ गरुड़ा हाथ पसारे । 
ताहाँ सरपा नाहों बिखा, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा ! 
सोलह हाथ के करत, हाथ जाइत बिख मार । 
देखिया एटनिया मेटनिया लाकरा, 
सून्न करेतर औ' साँखरा । 
नेउरा रे मारे भइया जे तोरे बिख चोरिया । 
श्रोरहन पेरहन तोर सँभाड़, उठ बहुरि घर जाउरे। 
गरुड़ा तोर भतार, एक पाँखि नइ पसरे। 
कुस फ्रीछे नारी, नम्मे नम्मे पोखरा । 
सोने फूल फुलाइ, ताहाँ दिखा जनमिला । 
कुस तोडि क$ बाँटि ला, तीन खंड क5 काटिला । 
सिंघिन पूत तों छिये, सिघ चढ़ि तों कले घाव । 
माइ तोहर बिध्धिन बियेली, चौसप निरबिख होजाइ । 
दोहाइ ईस्सर महादेव गोरा पारबती । 
कामरु कमरछ, नेना जोगित के दोहाइ। 

ऊपर के साँप मंत्र में कुछ बंगला के शब्द झा गये हैं । जप्ते-तारा, देखिया, 


१ सौदागर सिंह (निर्मेठी, दरभंगा) द्वारा प्राप्त । 
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चोरिया, काठा आदि। किन्तु इसकी भाषा मूलतः मंथिली ही है। इसमें 
कई विपेले साँप के नाम आये हैं-करंत, साँखरा, एटनिया, मेटनिया, 
लाकरा आदि । इनके ग्रूतिरिक्त साँप के संहारक नेवला और गरुड़ के नाम भी 
श्राये हैं, साथ ही साँप के आहार मेढ़क ( बंगीपूत ) के भी नाम उल्लेखनीय 
हैं। श्रन्त में महादेव और पार्वती से प्रार्थना की गयी है कि साँप काठे हुए की 
बे रक्षा कर । इस मन्त्र में कामरूप कामक्षा का भी नाम आाया है जो कि 
आसाम में है और वहाँ कामाख्या का मंदिर है। इससे स्पष्ट होता है कि 
मिथिला का सम्बन्ध श्रासाम से भी जुटा हुआ था और इस मंत्र पर शव तथा 
वाक्त धर्म का प्रभाव जान पड़ता है। 
साँप का विष प्रायः नीम के पत्त से ही, उतारा जाता है, क्यींकि नीम के 
पत्ते में कड़ वाहट होती है। अनुभव में देखा गया है कि जो' व्यक्ति नीम के 
पत्ते को हर रोज चवाता है उसे साँप का विष जल्द नहीं चढ़ता । कहा जाता है 
कि! यदि मरघट और पीपल के नीचे साँप काट लेने के बाद यदि वह स्वयं उलट 
जाता है तो उसका विष उतरना कठिन हो जाता है। अतः पीपल तथा बटवृक्ष 
के नीचे मियिला में साँप का विष नहीं मझाड़ा जाता है | पीपल के पेड से साँप 
को शत्रुता है। उसकी गनन्‍्ध से उसे धृणा है। ऐसा विश्वास है कि साँप के 
मन्त्र से लोगों के ग्राण बचाये जा सकते हैं ९). प्र 
भूतप्र ते भगाने के अनेकों मन्त्र हैं। उनमें से एक का उल्लेख किया जा 


रहा है-- 





नमो गणेशाय । सरस रसती जय जयकाली तोरा सोभौ मोतीहार, 
मोरा देह। विद्या भइरज से मालीन गारवे फूल तेसे विद्या होए, 
सब गोरीक भूत ग़नपति हाथ, पोथी चन्दन काठ-। जे माता बिसरी 
दे देक ठणडाए, दोहाइ ईश्वर महादेव गौरा पार्वतीक ।* 

इस मन्त्र में महादेव पार्वती और गरोश से प्रार्थना की गयी है | यह भी 


९ जाएं एक्ाएंक बाते 80477750 साजबद : #ण 55595 0 ७श्रातव] 
58, 0986 349 
50783 0 8046 6. ४ 28 ०886 छात्र 06 ६86 जटपात, ३६ 
38 >ला€्एटत, टव7 0०गए 96 88ए८१व ४97०2 #0750०7८० 067/८707५9, 
६06 [48५7 
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स्मरख रहे कि गणेश विद्या और बुद्धि के देवता हैं और जब बुद्धि का सन्तु- 
लन ठीक नहीं रहता है तब मनुष्य पागल की श्र णी में गिना जाता है और यही 
दशा भूतश्रत लग जानेवालों की भी होती है । विज्ञान के आविष्कार के पूर्व 
गाँव के लोग गणेश की अर्चना बुद्धि की शक्ति प्रबल बनाने के निमित्ति ही 
करते थे और भिथिला के गाँव में यह परम्परा आज भी चली आ रही है । 
जो हो, मन्त्र का उर्दू शय लोक कल्याणकारी ही रहा है । 
तन्‍्त्र जेसे गम्भीर विषयों का वर्सान भी मैथिली लोकगीतों में बड़ी मोहकता 

एवं मार्मिकता से किया गया है-- 

हंसा पहुँचलइई मनिपूर। 

हंसा उडि के प्रहुँचत मनिपूर। 

हिय के आस तखनहुँ नइ पूर। 

अष्ट कमल पर करे किलोल | 

नादि बिन्दु बिच मार लोल। 

अरब सुने हँसा अनहद नाद। 

तेयो ने दूर ओकर अवसाद। 

मानस दह में फुलल सहसार। 

चल ले हंसा करे बिहार। 


तन्‍्त्र-मन्त्र को लोकगीतों में व्यक्त करने का ग्रभिप्राय यही था कि जनता 
की सेवा हो सके और प्रकृति की शक्तियों की ओर उसका ध्यान जा सके । 
आदिम मानव ने जब यह जान लिय[ कि प्रकृति में उत्पन्न करने और संहार 
करने की शक्तियाँ हैं और छोटे-बड़े पौधों को एुथ्वी के गर्भ से निकलते हुए 
देखा तो उसके मत में जो सन्निहित कामवासना थी उसने उसकी इबन्द्रियों को 
उभारा और प्रभावित किया और प्रकृति के उस व्यापार के प्रति एक रहस्यपूर्ण 
दृष्टि प्रदान कर दी । फलतः उसके मन में प्रकृति के प्रति श्रद्धा-भक्ति के भाव 
पैदा हो गये और वह प्रकृति का पुजारी बन गया। उसने प्रकृति की वन्दना 
के गीत गाये । उसने उसकी लीलाओो का चित्रण किया, और उसके रूपक 
बाँध । 

आदि मानव ने सूर्य, चन्द्र, तारे, ऊषा, प्रभात, सन्ध्या, बादल, बिजली, 
इन्द्र-धनुष के नाना व्यापारों को देखा । कभी तो वह भयभीत हुम्ना और कभी 
मुग्ध | वह कभी आश्चर्य में हब जाता था। उसने प्रकृति के इन रहस्यों को 
समभने के लिए अनेक प्रकार के अ्रनुमान किये और इन अनुमानों के आधार 
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पर बह नित नये गीतों की रचना करने लगा । प्रकृति के पाथिव और -सौर- 
व्यापार उसकी पूजा और बलि के पात्र बर्द गये। इसी में उसके तन्त्र-मन्त्र 
टठौने-टोट्के और लोकघर्म निहित हैं। इसके पश्चात्‌ उसने प्रकृति के व्यापारों 
के मल में अध्यात्म का दर्शन किया उसके मन में दिव्य भावनाशञ्रों का उदय 
ह्श्रा और उससे प्रत्यक्ष जगत से परे देवों के अ्रस्तित्व की कल्पनाएं कीं। इस 
प्रकार विविध देवों और विविध व्यापारों की परम्परा चल पड़ी । आदि मानव 
की दिव्य भावनाओं ने लोकगीतों का रूप धारण किया | वह मृत्यु से मुक्ति 
या तो भक्ति से पा सकता था अथवा अपनी शक्ति से । इसका और कोई 
चारा भी नहीं था । 

उपयु क्त वेज्ञानिक विवेचनाओों द्वारा यह स्पष्ट है कि यन्त-मन्त्र सम्बन्धी 
जो. मेंथिली लोकगीत हैं वे जन-जीवन के 5 नाना-व्यापारों में प्रयुक्त होते हैं 
केवल मानसिक सुख के लिए ही नहीं, बल्कि गारीरिक कष्टों के निवारणार्थ 
भी लोकगीत रखे गये हैं। रोग को दूर करने के मिमित्त मिथिला में जहाँ जड़ी- 
बूटी श्रौषधि का प्रयोग होता है वहाँ यन्त्र-मन्त्र जादूटोने भी उपयोग में लाये 
जाते हैं | यह तो स्वाभाविक ही हे कि जो विपत्ति में, कष्ट में बराबर साथ 
देता है उसके प्रति ममता उत्पन्न हो जाती हे और यही कारण हे कि मिथिला 
के जन-जोवन को लोकगीतों ने मन्त्र की तरह प्रभावित किया हैँ । जब कोई 
भगत भूतप्र त को भगाने के लिए देवी देवता को गीत गा-गा कर फाल मृदज्भ 
पेखावज की मधुर ताल-गति में गृहराता है, नाचता, उछलता है और भाव 
विभोर होता हे तो वह दृश्य बड़ा ही मामिक और कारुरिक दीख पड़ता है । 
मिथिला की संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकंगीतों के आधार पर भली-भाँति की 
जा सकती हे । लोकगीत उसकी संस्कृति के प्रतीक हैं । 


(आ) शिव की उपासना--बौद्धधर्म के पश्चात्‌ मिथिला में शैवधर्म का 
उत्थान हुआ । यहाँ के अधिकांश लोग शिव के भक्त हैं। बालकों को पाठशाला 
में पहले पहल गुरुजी ३७ नमः शिवाय सिद्धम्‌ से (ओना मासीध॑-अपक्र श] 
कहीं-कहीं पढ़ाना-लिखाना प्रारम्भ करते हैं। थोड़ी-सी ही उपासना में शिव 
प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पूजा के लिए अक्षत, जल, फूल, बेलपन्र चाहिए । 
इसीसे उन्हें अ्रढ्रन-ढरन कहा गया है। चतुर्दशी और शिव-रात्रि को बहुत-से 
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लोग उद्ववास करते हैं। कार्य सफलता के लिए गीली मिट्टी से शिवलिज्ञ बना 
कर प्रति रविवार को उसकी पूजा करते हैं अ्रथवा आस-पास के किसी महादेव 
मन्दिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। शंवधर्म की प्रधानता के कारण ही 
मिथिला के गाँवों में महादेव के मन्दिर बने हैं। मृत्युकाल सें शिव की महिमा 
का गुणगान करता उत्तम समझा जाता हैं । जुरशीतल” नाम का एक त्योहार 
होता है जिसमें लोग शिव के यशोगान करते हुए नाचतेउ-छलते हैं और शिव- 
पार्वती का स्वांग रचते हैं । 
शिव के विषय में विद्यापति, कारनाठ, हर्षनाथ, चन्दा झा आदि कवियों ने 
जो लोकगीत रखे हैं वे मिथिला में बहुत प्रचलित है और अपनी अलग विशि- 
प्टता रखते हैं । उनके दो भाग हैं--महेशवारी झौर नचारी । महेगवारी में 
शिव के प्रति भक्ति भावनाएँ प्रकट की गयी हैं और नचारी में शिव तथा 
पार्वती के व्याह सम्बन्धी वर्रान हैं और व्यंग्यविनोद के उनमें छींटे हैं । 
विद्यापति द्वारा लिखी गयी निम्नलिखित महेशवाणी को कारुणिक पंक्तियों 
को जब वेद्यनाथ धाम ( देवघर ) की ओर पंदल चलने वाले कमरथुओ्नों का 
दल कंधे पर 'कामरु रख कर भावविह्नल होकर गाता है तो केसे मन नहीं 
द्रवित हो सकता--- 
कखन हरब ! देख मोर है भोलानाथ ! 
« दुखहि जनम भेल दुखहि गमाएब, 
सुख सपनहु नहि भेल है भोलानाथ ! 
आछत चानन अगर गंगाजल । 
बेलपात तोहि देव हे : भोलानाथ ! 
ई भुव-सागर थाह कतहु नहिं। 
भरव धरु करि आएल हे भोलानाथ ! 
भन विद्यापति मोर भोलानाथ गति, 
देहु श्रभय बर मोहि है भोलानाथ !' 
कवि कारनाट की शिव के प्रति भक्ति भावना यों है--- 
जगत विदित बच्यनाथ सकल गुण आगर है ! 
तोहें प्रभु त्रिुवननाथ दया के सागर है ! 
कोन सुनत ढुख मोर छोड़ि तोहि दोसर है ! 
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पक 


कारनाट निज दोप कतेक हम भाखब हे ! 
तोहें प्रभु त्रियुपन्ताथ, अपन कय राखब हे ! ' 
नीचे की महेशवाणी में एक उलाहना के बहाने सरल हृदय की अनूठी 
उक्ति सजीव हो उठी है और इसमें सरसता और चित्रोपमता है । शिव की 
भक्ति के लिए सुलभ सक दिखायी गयी है । गौरी से शिव के विषय में बेल के 
द्वारा किये गये उपद्रव को लेकर उलाहना दी गयी है --- 
गौरा तोर भेगिया, बड़दो ने बान्है गौरा तोर भेंगिया ! 
अगने-अंगने खाय पथार, 
रोमय गेलहुँ क्रुकि-मुंकि मार, 
एक मन होइये शिव क़े दियेत उपराग, 
देहरी बेसल छथिन वीसुकि नाग। 
कातिक गनपति दुई चरबाह, 
इहो दुनू बालक, बड़दो हराह, 
भनहि. विद्यापति सुनु समाज 
ईहो दुन्ू वेकती के एको के ने लाज ! 
यद्यपि ऊपर की पंक्तियों में किसी लोकगीतकार ने विद्यापति का नाम 
दे दिया है, फिर भी इस महेशवाणी में बड़ी ही स्वाभाविकता एवं सूभ है जो 
जनसाधरण के मानस को रसान्वित करती है । 


जब कपिलेश्वर, कुशेश्वर; सिमरदह की यात्रा करते समय किसान, श्रमिक 
“बम बम भरोहो भूपाल, अपति नगरिया, भोला खेबि लगादे पार ! 
कृथीकेर नाव नवलिया, कथी केर करुआरि, 
कोने लाला खेवन हारा, कोन उतारे पार ! बम्‌ बम भेरो हो भूपाल !' 

“गाते हुए चलते हैं तो सबके हृदय आनन्द विभार हो उठते हैं । मिथिला 
में प्रत्येक शुभकाय में नचारी और महेशवाणी गाने की प्रथा है । 

नचारी में व्यंग-हास-विनोद का पुठ है और उससे तत्कालीन मिथिला की 
सामाजिक दक्षा की झाँकी मिलती है । नीचे की नचारी में शिव और पार्वती 
का आलम्बन लेकर बेमेल ब्याह के ऊपर व्यंग-वाण छोड़ा गया है । इस 
नचारी से विद्यापति के युग में सरलता से मिथिला की सामाजिक श्रवस्था का 


१ गणेश का : (शुभंकरपुर) महेशवाणी, कन्हैयालाल कृष्णदास-पृष्ठ ३ । 
२ बचही,पृष्ठ १५।. . | | 
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के ज त्‌ः र् कफ ४ कम 
प्रनुमान लगाया जा सकता हूँ । इसुमें गौरी की माता का हृदय अन्याय के 


विरुद्ध विद्रोह कर उठा है । इस बेमेल 





दिखाई देता है ! यह नचारी इस प्रकार है--८ 


काना कार्ड 4 
स-डभात् हर 


हम नहीं आजु रहब यहि आँगन, 
जौँ बुढ होएत जमाई गे माई ! 
एक त बइरि भेला बीध बिधाता, 
दोसर घिया केर बाप ! 
तेसरे बइरिभेल नारद बाभन, 
जे बुढु आनल जमाई, गे माई ! 
पहिलुक बाजन ड्रामर तोरब; 
द्रोसरे तोरब  रुशड माल, 
बरद हाॉँकि बरिश्रात बेलाएब, 
घिश्ला ले जाएब पराई, गे माई ! 
बोंती, लोटा, पतरा, पोथी, 
एहो सभ लेबन्हि छिनाई, 
जौँ किछु बजता नारद बाभन, 
दाढ़ि धय घिसि आएवं, गे माई ! 
भन॒विद्यापति सुनु है मनाइन | 
हढह कर अपन गेआझान, 
सुभ सुभ केए सिरी गौरी बिश्राह, 
गोरी हर एके समान, गे भाई ! 


का दृश्य झ्ाज भी सिश्चिला मं... 


हे 


४ 


निम्नलिखित नचारी में शिव के रूप-लावशय का वर्णन बड़े ही व्यंग्यात्मक 
ढंग से किया गया है| पार्वती के सौंदय के सामने उसे फीका ठहराया गया 
है । भाषा, भाव और शेली की दृष्टि से यह नचारी मधुर बन पड़ी है-- 


विधि केहन कठोर ! 


वर देखि मना के भहरनि नोर ! 
शिव छुथि कारी, गौरी छथि गोर, 
सेहो देखि मना के भहरनि नोर! 


विधि केहन कठोर ! 


पाँच बदन बिच, नापि नापि पोर, 
भाल में जटा शोभनि, नमरल ठोर ! 


ध् मंथिली लोकगीतों का अध्ययन 


हि विद्यापति मंता जति करू घोर 
ऐहो वर छथिन, चन्द्रमा चकोर ! 
विधि केडन कठोर ! 
नारद की करतूत के प्रति आक्रोश दिखलाने हुए नीचे की यह नचारी 

बता रही हैं कि वर खोजनेवाले किस प्रकार अदूरदर्गणों पाये जाते 

कोना नारद लला जुगुतिया है ! 

कोना गौरी तोरथि बेल पतिया है ! 

आठे बरस के गौरी कुमारि ! 

बुढुवा के अस्सी उमरिया हे ! 

हमरो गोरी के बड़ बड़ मंखिया ! 

बुढ़बा के बिढ़नी पचहिया है! 

हमरो गौरी के बड़-बड़ केसिया, 

बुढ़बा के पाकल-पाकल दढ़िया हे ! 

कोना नारद लला जुगुतिया हैं! 

आइने अ्रकबरी में भी नचारी (लहचारी) का उल्लेख आया है।” नचारी 

की रचना विद्यापति के समय से श्राजतक मिथिला में होती चली झा रही है । 
“ (३) शक्ति की उपासना--मिथिला में शक्ति की पूजा भी कम नहों होती 
है । शवधर्म से शाक्‍्त धर्म फूटा हे ।शिव का नारी रूप शाक्ति है। शक्ति- 
साहित्य में तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना का निद्शन किया गया है और उस पर बौद्ध- 
धर्म की छाप पड़ी है । शाक्तधर्म में योग का पुट था जिसे बौद्धधर्म स्वीकार . 
न कर सका। फलस्वरूप वोद्धधर्म मिश्रित शक्तिसाहित्य चल पडा । उसे 
कामाख्या (आसाम) काली (कलकत्ता) पशुपतिनाथ (नपाल) और जगन्नाथ से 
उड़ीसा) विशेष प्र रणा मिली 


मिथिला में कामदानाथ तथा दुर्गा मन्दिर उच्चेट में (जरंल बेतीपद्टी) 
पामुण्डास्थान कटरा में, भद्रकालिका कोइलख में (लोहट) जयमंगला रजौर 
, उम्रतारा स्थान महिसी में स्थापित हैं। इन मन्दिरों में शक्ति की पूजा होती 


( मर, 5, बगल ? कैंट 0कवाण (509पी अच्टन ख80) जताया 
7286 4234 (28ंब८ 80069, (४८०६७ 89]), 
“ुग्रठ56 त हाद ता॥6० 0 परणापा 876 ०१९१ ॥,67007॥8४ 2०ते ४76 
६06 ८077ठभ्रंध्रण्म. ० छि96एब9080, ब्यपं प्र दाब्ाबलाला शधाए 
९7000 
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। कहीरुकहीं दशहरे के अवसर पर दुर्गा की प्रतिमा बनायी जाती हैँ । कं 
दिनों तक मेला लगता है । कुछ लोग शैक्ति मन्त्र मात्रिका पूजा में हैं! सोखते हैं 
औौऔर साँप आदि के मन्त्र भी। मिथिला में बालकों को अक्षराश्यास के समय 
शक्ति-स्तवन सिखाया जाता है-- न 
7““ ”  साते भवतु सुत्रीता देवी शिखर वासिनी, उग्र ण॒तपसा लब्धो- 
| यया पशुपतिः पति: । ह 

“गंगानाथ का : कवि-रहस्य, छु० १० 
४ मंथिली लोकगोतों पर शक्ति साहित्य का इतना प्रभाव पड़ा है कि गोसा- 
उनी गीत, के बिता कोई धामिक उत्सव प्रारम्भ ही नहीं होता । इतना ही 
नहों, ये गीत प्राय: सभी संस्कारों के अवसर पर गाये जाते हैं। ये गीत बड़े ही 
मासिक और रसमय हैं--- कर 
,. जय जय भरवि असुर भयावनि, पशुपति भामिनी माया। 
। सहज सुमति मति दिश्व गोसाउनि, तुशत्र॒ अनुमति भव जाया ॥ 
। विकट कढदाक्ष झोठ उठ पाउरि, लिवुर सहित उर फोका । 
«४. सांवरि नयन, बेन, उर राजित छमकि चालि फुल कोका । 
/. कतहुँ देत्य मारि मुख मेलल, कतहुँ निकालल ब्रांता । 
है विद्यापति कवि तुञ्म पद सेबल, बिसरि पुत्र जनु माता ॥' 
शारदीय नवरात्रि में महाप्टमी के दिन घर को प्रत्यक देहर्ली पर भगवती 
के चरण, ढाल और खगं गेरू रज्ध से श्रद्धित किये जाते हैं। शाक्त लोगों के 
लिए लाल चन्दन और लाल वस्त्र पहनना अच्छा माना जाता है। शक्ति की 
महिमा: मिथिला में प्रबल है । अगर किसी बन्ध्या को संतान नहीं होतो 
बह मनोती रखती है और भगवती से प्राथना करती है---- _-- 
.._'अरि कटोश लेह देबनि, पूत लश्म लेबनि ठाढ़ी हे ! 
आनन्द आनन्द माँ के आनन्द मनेबनि हे! 


(८ ५ ओऔर--- 
४८” / अन्हरा के नेन देब, कोढ़िया के काया, 
निरधन के धन देव, बाँसे देव पूत माँ हे ! सुनु मंया काली ! 
गोसाउनी गीत' के अतिरिक्त शाक्त धर्म से प्रभावित योग लोकगीत हैं । 
। इसमें प्र म का तन्त्र-मन्त्र है और प्रियतम से मिलने की युक्ति यों है-- 
१ भोला झा : सिथिला गीत संग्रह, प्रथम भाग : प्र० कन्हैयालाल, कृष्ण- 
दास, रमेदवर प्रेस, दरभंगा : पृष्ठ १। 


छ्द मेथिली लोकगीतों का भ्रध्ययन 


हमरा के जंँग्रों तेजब, गुन॒ हाँकब, “ 
योग देव समधान आथेन कय राखब । 
एकी पलक जग्यों तेजब गुन हाँकब, 
एहन योग मोर तेज सेज नहीं छाँड़ब । 
आरसि काजर पारव निसि डारब, 
ताहि लय आँजब आँखि, योग परचारब । 
नयनहिं नयन रिफ्रायव प्रम लगायब, 
करब मोरा गरहार हृदय बिच राखब। 
भर्नाह विद्यापति गाझ्नोल, योग लगाझोल, 
दुलहा दुलहिन समधान, अधिन कय राखल । 


उपयु क्त योग-गीत' से यह सिद्ध होता है कि यन्त्र-मन्त्र दो हृदयों के 
मिलाने का साधन है। शाक्तधर्म में बलि प्रथा का रूप भी पाया जाता है। 
आजकल मिथिला में दशहरे के अवसर पर दुर्गा के सामने बकरे की बलि 
चढ़ायी जाती है । कदाचित किसी रोग मुक्ति के लिए पहले से ही ऐसी मनौती 
रखी जाती है। वंदिक युग में जो हिसापूर्ण यज्ञ होते थे, सम्भवतः उन्हों से इस 
प्रथा का सम्बन्ध है । 

४/(ई) विष्णु की उपासना--मिथिला में विष्णु की उपासना भी अति 
प्रचलित है। कुछ लोग राम नवमी का व्रत करते हैं । मंथिली संस्कृति को 
विशिष्टताओों में से एक यह भी विशिष्टता है कि गले में तुलसी करडी बिना 
बाँध भी लोग अपने को वेष्णुव कहते है और निरामिप आहार करते हैं । भाल 
ही रहती है । कष्ण-जन्माष्टमी के श्रवसर पर मिट्टी से कृष्ण की भव्य प्रतिमा 
बनाते हैं । लोग भजन-कीत्तन .करते हैं। प्रायः प्रत्येक घर के आँगन में तुलसी 
के पौध लगाते हैं और कातिक महीने में सायंकाल उसकी पूजा करते हैं, आारतो 
उत्तारते हैं। कुछ लोग एकादशी ब्रत करते हैं। देवोत्थान एकादशी में विशेष 
रूप से पूजा का आयोजन करते हैं। शालिग्राम शिला का नित्य पूजन भी कुछ 
लोग करते हैं। थोड़े से कष्ट में भी 'राम-राम' कहना और प्रत्येक शुभकार्य 
में विष्छुपद का गान वष्ण॒व होने का ही प्रमाण है । मैथिली लोकग्रीतों में 
विष्णु और गंगा की महिमा का वर्सान नाना रूपों में पाया _जाता है । कुछ 
विष्णु पद को भाषा खिचड़ी है। ये गीत सत्यनारायण-पूजा, यज्ञ, उद्यापन के 


न 


अवसर पर गाये जाते हैं-- 
अनिल 
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७८के शो ने बिपत्ति के साथी हो र॒षुवर, केझे ने विपत्ति के साथी ! 
<“ पहिल बिपति पडल राज-दसरथ के, राम लखन बन जाई। 
दोसर बिपति पडल कौसल्या के, अयोध्या सन भेल जाई, हो रघुवर ! 
तेसर बिपति पडल राम लछमन के बने बने रोबति जाई, हो रघुवर ! 
चारिम बिपति पड़ल सीता के, राबन हरने जाई हो, रघुवर ! 

५ पाँचम बिपति पड़ल रावन के सोना के लंका जरि जाई, हो रखचुवर ! 

तुलसिदास प्रश्वु तुम्हरे दरस को, कोइ ने बिपति के साथी, हो रघुवर ! 

५ इस गीत में किसी अ्नाम मेथिलो लोकगीतकार ने प्रचारात्मक भावना 
की दृष्टि से तुलसीदास का नाम अन्त में जोड़ दिया है । इसमें लोकगीतकार के 
सरल हृदय की भावना की अभिव्यंजन्रा है। वह अपना नाम नहीं चाहता है, 
लोगों के बीच भ्रनाम रूप में ही अपने को रखना पसन्द करता है । ऐसे लोभ 
को दबाने में भो संयम और धेर्य की नितान्त आवश्यकता है । 

निम्नलिखित गीत में गंगा से विद्यापति ने प्रार्थना करते हुए अपने हृदय 
को भक्ति-भावना प्रकट की है--- 
(उ) नदी ओर वृक्ष की पुजा--गंगा-स्तुति 
बड़ सुख सार पाशग्नोल तुझ्न तीरे ! 
छोड़इत निकट नयन बहनीरे ! 
कर जोरि विनमओऔ बिमल तरंगे ! 
पुत दरसन होए पुनमति गंगे | 
एक अपराध छेमब मोर जानो! 
परसल माय पाय तुझ पानी ! 
कि करब जप तप जोग अेश्राने ! 
जनम कृतारथ एकहि. सनाने ! 
भनइ विद्यापति समदग्रों तोहो ! 
ग्रन्तकाल जनु बिसरह मोही !' 
मिथिला की संस्कृति की विशिष्टता यह भी है कि उससे शवधर्म, 
शाक्‍्त' धर्म और वेष्ण॒व धर्म का समन्वय हुआ है । तोनों धर्मो के प्रति अपार 
आस्था दोख पड़ती है । विद्यापति ने शव और, वंष्ण॒व दोनों धर्मों के समन्वय 
के रूप में यह भाव व्यक्त किया है--- 


>्वसथ्डपअ ८5 ऑि पद 


किन नचिनन नकल 





कल अननननननगिभनन न नानन्‍ 


१ रासवृक्ष बेनीपुरी : विद्यापति पदावलो, पुष्ठ ३१२ । 


८० मथिली लोकगीतों का 


भलहर, भलहरि भल्र तुश्न कला | 
खन पित बसन खर्नाहि बबछला !' 

आज भी मिथिला का कोई व्यक्ति जब अपने भाल में भस्म लगाता है तो 
उससे शबधर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है और रक्त चन्दन के लेपन से शाक्त 
धर्म के प्रति भक्ति विदित होती है। श्रीखएड चन्दन के लेपन से वष्णवधर्म 
के प्रति आस्था जान पड़ती है । एक ही व्यक्ति इस प्रकार अपने भाल पर भस्म 
रक्त चन्द्द और श्रीखशड तीनों का लेपन कर तीनों धर्मों के प्रति अपनी 
अगाध भक्ति प्रकट कर समानता की ओर संकेत करता है। 

हमारे जीवन को भौतिक साधन सम्पन्नता के अतिरिक्त जो चीजे 
परिष्कृत और परिमाजित करती हैं वे ही संस्कृति की परिचायिका हैं। 
मिथिला में मुलतः कृषि प्रधान संस्कृति है | चाहे हम जन्म, उपनयन या चाहे 
विवाह-संस्कार के लोकगीतों को लें, सब में हमें कृषि-प्रधान संस्कृति की ह्ठी 
विशेषता दीख पड़ती है। मिथिला के निवासियों को बस्त्रों के लिए कपास 
की खेती करनी पड़ती है। वे चरखा कातते हैं और चरखे के धागे को 
धामिक दृष्टि से पवित्र मानते हैं। उपनयन के अवसर पर यज्ञोपवीत के लिए 
चरख-कट्टो। नाम की क्रिया होतो है जिसमें महिलाए' चरखा कातती हैं और 
उसी धागे से यज्ञोपवोत बनाया जाता है। खादी का उपयोग अधिक होता 
है। स्त्रियाँ चाँदी के गहने से ही संतृप्त होती हैं और विधवाए' चरखे ही 
से रोटी पंदा करती हैं। इसका कारण विपन्नता नहीं है, बल्कि कृषि-प्रधान 
संस्कृति है । 

विशेषतया वृक्ष, नदी के प्रति ममता दिखाना क्रषि संस्कृति के द्योतक हैं 
और, ये तमाम बात हमें मंथिलों लोकगीतो में मिलती हैं। मिथिला के मछुए 
कोशी, कमला, बलान आदि नदियों को पूजा अ्नादिकाल से ही करते चले 
आ रहे हैं। आचाय छ्ितिजमोहन सेन ने लिखा है कि प्रतों, वृक्षों और 
नदियों की पूजा आ्राग्तेय सभ्यता की देन है ।* निम्नलिखित गीत में ग्रामदेव 
( डिहवार ) से यह प्रार्थना की गयो है कि कोशी नदी को वह समझ्का-बुभा 
कर मना ले और उसे बढ़ने न दे, क्योंकि बाढु आ जाने से हाहाकार मच 
जाएगा और उसकी नाव पार कसे लगेगी ! उस पार जाने -में- उसे -देर होगी 4. 


अलमकर जनम बल जी "लक जमन्‍न हक हक ले... डर वलामन७8५.. शतक. 
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है. 
कोशी गीत ५ 
गोर तोरा लाग छियो, हो डिहवार ! 


तारू बेड़ा, कोशी माय के दिऔ्नौने मद्बाय ! 

घड़ी एक चललों कोसी माय, पहर गो बीति गेलइ ! 

बेरिया पड़ल छंक, कोइने लागइ छौ गोहारि । 

कोशी की बाढु की भयंकरता का वर्गान बड़ा ही सजीब और द्रावक 
जान पड़ता है । इसमें हृदय हिला देने की शक्ति है--- 

खाइयो ने भेल, आमुत जामुन फलबा है ! 

बान्हियो ने भेले, नामी नामी केसबा के जुड़वा, 

भोग ले भले जोव कूल, हे कोसी माय ! 

आम-महुए का-व्याह---मिथिला में विवाह-संस्कार के समय सिन्दूर दान 

से पूर्व भाम और महुए का व्याह होता है और इस प्रकार वृक्षों की पूजा के 
पश्चात्‌ ही विवाह-संस्कार सम्पन्न होता है। उनके विकास की तरह हो 
जीवन के विकास होने का विश्वास लोगों में है ।* आम-महुए का एक मैथिली 
लोकगीत यों है--- 

सुनिय आम गाछ, देखिश्रन्ह महु गाछ, 

फर फुल लुबधल डारि, आनि पिठार सिन्तूर लगाएल ! 

नड़ी देलनि घुमाय । 

ऐहन सुदिन दिन फलाँ बाबू के भलेन्हि, 

आम-महु बिश्राहि के घर जाइ ! 

बट वृक्ष की पूजा का भी उल्लेख मेथिली लोकगीतों में पाया जाता है । 

यह पूजा जेठ की अमावस्या में होती है । इसे बरसाइत (वठ-सावित्री) कहते हैं । 
इस पूजा में पातिब्रत धर्म सावित्री की भाँति पूजा करने वाली सुहागिन में 
भी आ जाय, इसलिए यह प्रक्रिया होती है। यह पर्व जेठ की अमावस्या तिथि 
को मनाया जाता है और यह गीत अ्रति प्राचीनकाल से चला आा रहा है । 
बअरसाइत (वट-सावित्री) द 

धर-धर नारि हकारल, सजनि गे | आदर से सँग गेलि, 

आइथिक बरसाइत, सजनि गे | तें आकुल सब भेलि । 


तक 


९ छ060509 (०, 7, . प्र ए 8 7' : प%८९८१४ १5/772922 (४६7० 
ए फ्रता3) 56७ 92] / ४० 4, ऐर०, 3 0826९ !2 
द्‌ 


८२ मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


घुमड़ि-घुमड़ि जल ढारल, सजलि गे ! बॉटत अ्रछत सुपारि 
फतुरलाल देता आसिस, सजनि गे ! जीवथु दुलहा दुलारि ।! 
(ऊ) व्योहार--स्थोहार अनेकों प्रकार के प्रचलित हैं। उनसें मधुसाँवनी 
फाग और छठ की प्रधानता हैं । 
। ४“ मधुर्ांवनी--मधुसाँवनी का त्योहार सावन शुक्ल उृतीया को मनाया 
जाती है । नव विवाहिता को एक जलती बत्ती से दागा जाता है और यदि 
फफोले खूब अच्छे उठते हैं तो स्त्रियाँ उन्हें सधवापन का चिह्च समभती हैं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह त्योहार शाक्तधर्म से प्रभावित है, क्योंकि 
शाक्तवर्म से ही टोना-टोटमा का जन्म हुआ है ओर कालान्‍्तर में अन्धविश्वास 
भी धर करता गया है, नीचे की मधुसाँबती' में यह बताया गया है कि 
पिता अपनी बेटी की छुदरी गरीबी के कारण न खरोद पाता है तो उसका 
माद ही परदेश से उसे खरोद कर ले आता है। इसमें पिता की विवशता 
शोर कातरता में वात्सल्य रस उमड़ पड़ा है--- 
निर्धन घर गे बेटी, तोहरों जनम भेल 
निर्धन घर गे बेटी, तोहरो विवाह भेल 
कतय पब गे बेटी, लालरंग केच्ुओआ, 
कतय पब गे बेटी, हम चित्रसारी, 
से हो सुनि अमुक बर चलला बसा है * 
सावन महीने में नागपंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है---सावन 
मास नागपंचमी भेल, घर-बर विसहर पूजा भेट । इस त्योहार में झाम की 
मेजरी में गुड़ मिलाकर थोड़ा जीम पर रखते हैं और झाम की गुठली भी 
खाते हैं। गाय के गोबर और साँप के बिल की पूजा होती है । साँप के बिल 
पर धान की खील और दूध रखते हूँ । इस प्रकार यह नाग पूजा का त्योहार 
अतिप्राचीन जान पड़ता है। यद्यपि नाग की पूजा की चर्चा वेद में नहीं है 
तथापि यह अनुमान हैं कि यह ओआयेतर-समाज से, प्रधानतः श्रास्ट्रिक और 
नीग्रो संसक्षतियों से, आकर हिन्दू धर्म में मिल गयी हैं) । लेकिन आत्मरक्षा। 
की भावना से दी झादिमानव ने नाग की पूृत्रा प्रारम्भ की होगी, क्योंकि | 
के डसने का भय तो बराबर बना ही रहा होगा । रो गण 7 हज. | 
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व के 


फाग--मिथिला में फाग या होली का त्योहार शत्यन्त धुमधाम 
से मस्ती में मनाया जाता है। यह त्योहार फागुन महीसे में मनाया जाता है 
और हँसो हर्ष का यह त्योहार है। इसमें श्ृंगारिकता' है । इस पर वेष्णाव 
धर्म का प्रभाव है । एक फाग यों है-- 
ब्रज के बसइया कन्हैया गोआला, 
रंग भरि मारय पिचकारी ! 
बइ पार मोहन लहँगा लुट सखि, 
एइ पार लूटथि सारी ! 
इसी प्रकार एक मस्ती भरी फाग है जो मिथिला में अति प्रचलित है। 
बह फाग इस प्रकार है--- 
नकबेसर कागा ले भागा, 
सइयाँ अ्रभागा ना जागा | 
नकबेसर कागा ले भागा, 
उड़ि-उड़ि काग कदम चढ़ि बइसल, 
जोबना के रस ले भागा ! 
होली का त्योहार सामुदायिक त्योहार है। इसमें सभी जाति के लोग 
सम्मिलित होते हैं ग्रौर डफ, माल, ढोलक के ताल स्वर पर नाचते, गाते, 
उछलते हैं । इसमें भेद-भाव भूल जाते हैं और हिन्दृू-मुसलमान आपस में गले 


मिलते हैं 
छठ दायिक त्योहारों में छठ भी बहुत प्राचीनतम त्योहार है । यह 





चेत के महीने के शुक्ल पक्ष की पषष्ठी तिथि को मनाया जाता है । स्त्री-पुरुष 
दोनों ब्रत करते हैं ।, ब्रत करनेवाले अपने आराध्य देव सूर्य को नीबू, केला, 
नारंगी, पूञ्आा-पकवान, भिष्ठान्न आदि का अ्रध्य नदी या तालाब में प्रातःकाल 
खड़े होकर चढ़ाते हैं। छठ के गीत पूर्णतः धामिक गीत हैं । इसमें श्रद्धा, 
निष्ठा और आत्मसंयम के भाव भरे हुए हैं। [मिथिला के गाँवों, मे 

सम्बधियों द्वारा भेजे गये उपहारों को अपने पड़ोसियों और भित्रों: में भी 
बाँटते हैं। पहले खुद न खाकर किसी भट की वस्तु को कौए को थोडा-सा 
दे देते हैं। कौए को देने का तात्पर्य संभवत: यह हैं कि भेंट विप या खराब वस्तु 
तो नहीं मिली है। यह भी हो सकता है कि पहले पद्ु-पक्षी, कीट-पतंग आदि 
को थोड़ा-सा देकर तब कोई चीज खानी चाहिए। इस प्रक्रिया से वेज्ञानिक 


और धामिक भावनाओं का पुष्टीकरण होता है । 
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का 


सुझ की बात तो यह है कि भेंट दी हुयी वस्तुओं को उ्यु-क्षिद्रों - कीट- 
पतंगों को थोडान्सा दे देने के बाद माता या दादी पहले उन्हें रा लेती 
हैं, तब फिर बच्चों को# खाने के लिए देती हैं। किसी वस्तु को केवल स्वयं _ 
ही न खाकर अपने पड़ोसियों और इंप्ट मित्रों को भी उपहार के रूप में भेजने... 
की यह प्रथा उच्च आदर्श की ओर, संकेत करती है। इसमें बड़ी सामाजिकता, 
प्रौर मानवता दीख पइती है । मिथिला में बच्चे जब खाने को चीज पाते हैं तो 
खाने के पहले ये पंक्तियाँ कूम-फूम कर गाते हैं--- 
/ बाँटि चुटि खाइ, गंगा नहाइ,.... 
(४ असगर खाइ, गुह डबरा नहाइ ! ५ 
अर्थात जो बाँठ कर खाता है उसे गैंग्र नहाने का पुएय मिलता है और 
जो अकेला खाता है उसे गनन्‍दे कुरड में नहाने का फल मिलता है । उक्त 
पंक्तियों में वेद की 'संगच्छध्वं, संवदध्व॑ संवोमनांसि जायताम्‌ भावना निहित 
जान पड़तो है । 
/ छठ त्योहार पर भी वेष्णव धर्म का प्रभाव है। ऋग्वेद में विष्णु शब्द 
का उल्लेख मिलता है, परन्तु वह सूर्य के श्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। सर्य बेदों का 
'विशेष देव है जो सारी दुनिया को प्रकाश देता है ! । इसकी पूजा आर्य 
संसक्ृति का आदर्श है। - 
निम्नलिखित छठ के गीत में यह प्रार्थना की गयी है कि घोड़ा पर 
चढ़ने के लिए वेटठा, धर के कामकाज को संभालने के लिए पतोहू 
और उपहार बाँटने के लिए बेटी, और पढ़े लिखे दामाद बरदान में 
दिये जाए -- 
घोड़ा चढ़न लागि बेटा माँगिलों, 
मॉगिलों घर-सचिनि पतोहु, माता ! 
बयना बहुरे लागि बेटी माँगिलों, 
पंडित माँगिलौं दमाद छठी मइया, * 
प्रसन होउ ने सहाय छठी माता ! 
मिथिला में सूर्यदेव को प्रर्ध्य देने की व्यवस्था कई दिन पहले से ही होने 
लगुती है और पुजा को खाद्य सामग्री बड़ी नेम निष्ठा से रखी जाती है । मिथिला 
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की झंस्कृति पर छठ के त्योहार का बड़ा प्रभाव है और यह घर-घर में मनाया 
जाता है। 
२. सामाजिक आदर्श और मैथिली लोकगीत--- 

(अर) सुधार--सामाजिक आदर्श में यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जोवित रहे 
और दूसरों को भी जीवित रहने का सुयोग प्रदान करे---'जीवों जीवस्य 
लक्षणम्‌ । वह अपनी भलाई दूसरों की भनाई में ही समझे और उसमें आनन्द 
प्राप्त करे । इस तरह, संवेदना, सहिष्णुता और सहानुभूति के भाव ही समाज 
को एकता के सूत्र में बाँध कर मानवता की सुरक्षा कर सकते हैं । जो 
व्यक्ति एक दूसरे के काम आए वहीं सामाजिक बन सकता है। मिथिला में 
मिल-जुल कर रहने की भावना युगयुगों से चली आ रही है। प्रत्येक ब्रत 
श्रौर त्योहार में, उपनयन, विवाह, यज्ञ, श्राद्ध में सभी कोई सहयोग की भावना 
दर्शाते हैं और एक दूसरे की सहायता एवं सेवा में तत्परता दिखलाते हैं। उससें 
वर्णा-व्यवस्था के कारण कोई भेद-भाव नहीं दीख पड़ता । गुण किसी में भी 
हो उसका झादर मिथिला में होता है । सुधार, भेवा-भक्ति और तप-त्याग सम्बन्धी 
नारी और पुरुष में अनेकों लोकगीत प्रचलित हैं जो बड़े ही प्रभावशाली और 
जीवन को उच्च स्तर तक ले जाने वाले हैं। नमृते के तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसे 
गीत प्रस्तुत किये जाते हैं। पहले समाज सुधार सम्बन्धी एक आधनिक भूमर' 
को लिया जा सकता है | इस 'भूमर में यह बताया गया है कि जब लड़की की 
शादी बूढ़े से होने लगती हैं तो वह अपनी बहन की ससुराल भाग कर चली 
जाती है और बहन इस अन्याय को दूर करने के लिए अपने देवर से उसकी शादी _ 
करा देती है । इसमें व्यंग्य ओर विनोकचुभता और फबता है,प्रभाव डालताहै--- 

बुढ़वा सजिगेला बरात, लड़िकी जानल ई सब बात, 
उतञ्र भागि पड़ेलइ, बहिन के ससुरारी में ! 

भारी जुलुम देखइह छी शादी लगन बुढ़ारी में, 

पाकल पाकल दाढ़ी में ना ! 

बहिन सुनइ समझइ ई बात, शादी केलनि देवर के साथ, 
लड़िकी क बाप बनयलनि अपना मु ह अगारी में, 

ग्रगुआ क मु हु भेल हुरार, बुढ़वा रहिए गेल कुमार, 
राम अ्रशीष गनमा सुनावई रेलगाड़ी में ! 

भारी जुलुम देखइ छी शादी लगन शबुढ़ारी में, 

पाकल पाकल दाढ़ी में ना ! 


मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


5 
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इस सम्बन्ध में विद्यापति ते भी लिखा था--- पिया मोर बालक, हम“तरुनी 
कोन तपन्चक लौंहु भेलौंहु जती । वेमेलविवाह के सम्बन्ध में' नचारी' पुरजोर 
उत्तर है । 

(श्र) सेवा-भक्ति, तपत्याग--निम्तलिखित 'नचारी में सेवा-भक्ति, तपत्याग 
का संकेत मिलता है। इसमें कहा गया है कि अन्न, धन, सोना, रूप, स्वस्थ 
गरीर और पृत्र किसके लिए हैं ? उत्तर यही है कि श्रन्न, धत और सोना दान 
करने के लिए हैं, रूप देखने के लिए, स्वस्थ शरीर तीथं-यात्रा करने के लिए है 
और प्यासे को पारी पिलाने के लिए पृत्र है--- 

बइजनाथ दरवार में हम त खुशीसं रहबइ ए ! 
कथिए लागि अनधन सोता, « 

कथिए लागि रूप ! , 
कथिए लागि निरमल काया, 

कथिए लागि पूत, हम त खुशी से रहबइ ए ! 
लुटबे लागि अनधन सोना, 

देखब लागि रूप । 

तीर्थ चलएला निरमल काया, 

जलभरि लाबए पृत, हम त खुशी से रहबइ ए !* 

शिव का आलम्बन लेकर उनको दानी और त्यागी के रूप में आदर्श ग्रहरण 
करने के लिए लिखा गया है---अ्नका के दथि, शिव अपने भिखारी । समाज 
में जितना हम लेने की बात सोचते हैं उसकी अपेक्षा श्रधिक देने का यत्न कर 
तो सबको सुख-शांति प्राप्त हो सकती है । लोकगीतकार ने मिथिला में ऐसे 
लोकगीतों की रचना कर लोगों के मन में सेवा, त्याग की भावना के मन्त्र फू क 
दिये हैं । हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के .सुख-दुख में सहायक होते हैं । 
मोहरंम में मसिया गीत या ऋझरनी गीत सभी मिल कर गाते हैं । 


भरनी गीत 
उतरहिं राज से कागा एक एजइ, 
बइसलइ चनन  बिरिछिये जी ! 
बामा बोले कागा, दहित बोले कागी, 
कागा के बोल अनमोले जी । 


धआं 
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उपयुक्त उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि मिथिना का सामाजिक 
जीवन लोकगीतों के कारण अपने आदर्श को संस्थापित किये हुए 
सुन्दरतम है । 

३, पारिवारिक आदर्श और मथिली लोकगीत--  * 

(श्र) दाम्पत्य जीवन--मिथिला के सामाजिक जीवन में दाम्पत्य जीवन का 
महत्वपूर्ण स्थान है और दाम्पत्य जीवन में विवाह की परम्परा अत्यंत प्राचीन 
प्रतीत होती है । विवाह एक ऐसी संस्था है जिसने संस्कृति और सभ्यता के 
आ्रारम्भ में मानव को सामाजिक जीवन प्रदान किया था। विवाह की उत्तम 
प्रणाली के द्वारा ही कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। 
विवाह से ही पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ होता है और विकास भी । 
परिवार के भरण-पोषण के निमित्त विवाह ने नाना प्रकार के कार्यों और धन्धों 
को जन्म दिया, जिससे समाज में शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, कला, विज्ञान आदि 
की प्रगति हुई है और मनुष्य पाशविक जीवन से बहुत ऊंचा उठ गया है । 

प्रकृति के प्रत्येक अणा में नारी और पुरुष की शक्ति समाहित है । सृष्टि 
के विस्तत्र और विकास के लिए दोनों का सम्मिलन भ्रति आवश्यक है। 
विवाह के द्वारा ही नारीत्व और पुरुषत्व की धाराप्रों का संगम सम्भव है । 
मनुष्य में स्वार्थ परायणुता की जो भावना है, अपने शरीर से जो अधिक मोह 
है, वह विवाह द्वारा ही दूर हो सकता है। उससें त्याग, क्षमा, धर्य सनन्‍्तोष 
आदि उदात्त गुणों का उदय विवाह के द्वारा ही हो सकता है और संतानोत्पति 
के द्वारा परिवार की सुरक्षा भी | सबसे बढ़कर विवाह की यह॒विशेषता है 
कि नारी और पुरुष की अत्यधिक भोरू की भावना को वह मिठा देता है और 
निवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। 

जिस प्रकार विवाह के बिना परिवार का निर्माण होना सम्भव नहीं, 
उसी प्रकार परिवार के बिना समाज की कोई सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि 
परिवार का सम्बन्ध व्यक्ति से है। आज का समाज यदि परिवार के आदर्श 
को ग्रहण करले, यानी जिस प्रकार हम परिवार में हिलमिल कर प्रम से 
रहते हैं और नियम पालन करते हैं उसी प्रकार समाज में भी रहने लग 
जाए तो समाज का सुन्दर स्वरूप हमारे झामने निखर सकता है । समाज 
का जो आदश् है वह परिवार के समःन होना श्रावश्वक है और परिवार का 
आदर्श भी समाज के समान होना उचित है। परिवार में जो नारी-पुरुष का 
सम्बन्ध है, पिता-पुत्र का सम्बन्ध हैं, 'भाई-भाई का सम्बन्ध है, 


हे मथिली लोकगीतों का श्रध्ययन 


तनद-भाभी का सम्बन्ध है, सास-बहू का सम्बन्ध है उन सम्बन्धों को सुदृढ़ 
बनाने में मंथिली लोकगीतों का सक्तिय सहयोग है । पारिवारिक आदर्श को 
महत्व देते हुए मिथिला में अनेकों लोकगीतकारों ने लोकगीतों की रचना 
की है। इनमें सोहर और समदाउन प्रमुख हैं और दोनों का कुछ उल्लेख किया 
जा रहा है 
सोहर 
निम्नलिखित सोहर में मिथिला के पारिवारिक जीवन की फाँकी मिलती है। 
इसमें भाभी अपने देवर से कहती है कि हे देवर। मैंने पुत्र जना है जो तुम्हारी 
बहन के मनोरंजन का खिलौना होगा--- 
देशोर जनमल हमरा होरिलबा, बहिन के ओगठन हे |" 
समदाउन ४ 
मिथिला में ब्याह के बाद जब बेटों की बिदाई होती है उस समय 
करुणा रस से भरी हुई 'समदाउन' गाने की प्रथा है। एक समदाउन का 
अंश इस प्रकार है--- 
बर रे जतन से सीता जी के पोसलों, 
सेहो रघुबंसी नेने जाय ! 
मिलि लिशञ्न, मिलि लिश्न, सखि सब मिलि लिश्र, 
सीता बेटी जइति ससुरारि ! 
आगु-आगु रघुवर पाछु-पाछू डोलिया, 
तकरा पाछु लछुमन भाय [7 
दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी के आादशंप्र म पारिवारिक जीवन को 
मधुरतम बचा देते हैं। प्रियतम ने अपनी प्रियतमा से पूछा कि तृम्हारे पास 
कौन-कौन से आभूषण हैं। इस पर प्रियतमा ने उत्तर दिय्वा-हे साजन, तुम 
मेरी माँग का शूंगार हो। मेरा देवर शंख की चड़ी है। मेरी सास भेरे गले 
का चन्द्रहर है, श्रौर देवरानी मेरा बाजुबन्द है-- 
माँग के टीका प्रभु तोहे छहुं, 
देवरा शंखा चुड़ि हे ! 
चन्द्रहार सासु दुलरइतिन, 
बाजुबन्द देवरानी हे !? 


) 
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(आ) जन्स-मरणख--पृत्र-जन्म के अवसर पर सोहर गाने की परम्परा 
है । श्रीकृष्ण का जन्म हुआ है और नंद के धर में इंका बज रहा है जिसे 
सुनकर सबका हृदय गद्‌गद हो रहा है-- 

नन्‍्द घर डका बाजए सुख उपजावय, रे ललना ! 
जनमल श्री यदुनाथ कि नयन जुरायल, रे !* 

मरण के समय बड़ा ही कारुणिक दृश्य श्रा खड़ा होता है--- 

पसरल हटिया, उसरि, घर जाइ छुट्ठ, 
सौदा किछु किनियो ने भेल ! 
चाह बाँस के डोलिया फनायल, 
रतन मढ़लि चारुकात ! 
चारि जना मिलि, डोलिया उठाओ्रोल, 
लय मरघट पहुँचायल ! 
४, राजनेतिक आदहशें और सेथिली लोकगीत-- 

(अर) उत्तम शासन-व्यवस्था--मिथिला में प्रकृति के भयंकर प्रकोप के कारण 
बराबर क्षति आती रही है, जिससे वहाँ का जन-जीवन पीड़ित रहा है। 
जमींदारी प्रथा ने उसकी प्रगति में बाधा उपस्थित की है और उस पर विभिन्न 
विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है। उसमें राष्ट्रीय चेतना भी आयी है । साम्यवाद, 
समाजवाद और गाँधीवाद के आन्दोलन का प्रभाव उस पर पड़ा है और भूदान 
तथा सर्वोदिय का भी । धीरे-बीरे राजनेतिक आन्दोलन के कारण भेद भाव भी 
मिटने लगा है। इसके परिशाम स्वरूप मिथिला में प्रगतिशीलता की लहर जोरों 
से आयी है । राजनतिक समस्याश्रों को' लेकर मिथिला के लोकगीतकारों ने अनेक __ 
मंथिली लोकगीतों की रचना की है । उनमें से एक आधुनिक मंथिली लोकगीत 
का उदाहरण दियो जा रहा है ह 
प्रेंप जों की विदाई 

जेबा के त गेल अ्रँग्र ज, बड़ा दुख द क गेल ! 
लड़े के लेल हिन्दुस्तान में पाकिस्तान बना क गेल ! 
| ऑर अंत में ये व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ अँग्रजी शासन के खोखलेपन पर 


चोट मारती हैं--- 
३ छ- चौनी ग्रो किरासन तेल के कन्ट्रोलकरा क गेल ! 
 ८“».. पसाजे चलेलक तइ में छेद करा क गेल ! 
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पंचायती राज की स्थापना के सम्बन्ध में एक गीत यों है---. & 
जाग जाग भारत के प्यारे नव जबनि रे ! 
उठ आब सीना तान रे ! 
अगली पर छथि गनल गुत्थल दुनिया के बइमान रे [ 
प'जी गाही,साम्राज्यशाही, कतेक कह नाम रे ! 
उठ आब सीना तान रे ! 
कान मुति मुनि के भागन परदेशी बइमान रे ! 
कायम हैत पंचायत राज समृचा हिन्दुस्तान रे ! 

इस गोत पर हिन्दी की राष्ट्रीय कविताओं का प्रभाव है और इसमें 
जवान, सीना, बइमान, ' दुनिया, कायम आदि शब्द फारसी के हैं। सम्भवत: 
भावों में तीव्रता लाने के लिए ही ऐसे शब्द प्रययुक्त किये गये हैं । 

(रा) राष्ट्रीय चेतता--एकता, प्रम और सेवा के भीव ही राष्ट्रीयता 
के प्रतीक हैं-- 
राम-राज 

किसनमा के दुख सब दियौ ने छोड़ाय, हो किसनाम के ! 

देखिते देखेते बीत गेल चारि पहर राति, 

तारा नुका गेल, भेल भिन्सर, हो किसनमा के ! 

दूध भात खेता आब बच्चा हमर, हो किसनमा के ! 

रामराज शराब हैत, सब हैब खुशहाल, हो किसनमा के ! 
५, रहन-सहन के आदर्श श्रौर मेथिली लोकगीत-.- 

(अर) कर्तव्य प्रायणता--नीचे को, इस फागश में प्रियतमा अपने प्रियतम 
से कहती है कि सांवन-भादों में बंगला च्‌ रहा है। तुम नौकरी करके सिर्फ 
पाँच ही रुपये लाये हो | मैं गहने गढ़ाऊ या बेंगला छबाऊ ? इस गीत में 
पत्नी ने अपनी वास्तविक दयनीय दक्षा की चर्चा कर अपनी कत्तंव्य परायणता 
की ओर पति का ध्यान खींचा है--- 

सावन-भादों में बलमुए हो, चप्नह छद बँगला, सावन भादों में ! 
पाँच रूपया पिया नौकरी सँँ लायल, 
गहना गढ़ाउ कि छबाउ बंगला ! 

मिथिला में अ्रति वृष्टि और अनावृष्टि के कारण जो दरिद्वता फेली है 
उसका जीता जागता रूप नीचे की नचारी में इस प्रकार है--- 

किछुओ ने होइछइ भीला ! गरीब क दीन, 
एके गो जे लोटा भ्रछ्ि, बेटा अ्रद्धि तीन, 
पाइन पिबत काल, सेहो लइये छीन ! 
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बक्त गीत में पिता अपने कत्तव्य की सीमा से बाहर नहीं जाता और 
जब उसके बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं तो पहले वह उन्हीं की 
रक्षा करता आवश्यक समझता है और इसी से वह अपनी दीन दश्शा को 
शिव के सामने दर्शाता है। उसके सामने परिवार के भरण-पोपण की समस्या 
विकट रूप में उपस्थित हो गयी है ! 

निम्नलिखित छठ गीत में एक स्त्री अपनी छोटी सो कामनाएं' लेकर सूर्य 
से प्राथना करती है और कहती है कि हे सूर्य भगवान ! तुम स्त्री का जन्म 
मत दो और जन्म भी दो तो उसे अधिक सौन्दर्य न दो और यदि सौन्दर्य दो तो 
पूर्व पति मत दो | यदि मूर्ख पति तो बाँक न बनाओ । अगर बाँक बनाओ 
तो सौतिन न दो--- 

बेरि बेरि बरजह दीनोनाथ हे ! 

बाबा हे, तिरिया जनम जनि देह, 
तिरिया जनम जब देहु हे दीनानाथ ! 
बाबा है, सुरति बहुत जनि देहु ! 
मुरति बहुत जब देहु हे दीनानाथ ! 
बाबा, पुरुख अमरुख जनि देहु, 

पुरुख अमरुख जब देहु हे दीनानाथ ! 
बाबा हे, कोखिया बिहुन जनि देहु, 
कोखिया बिहुंन जब देहु हे दीनानाथ ! 
बाबा है, सउतिन सउत जनि देहु । 

ऊपर के गीत में स्त्री अपने कत्त व्य को अच्छी तरह समभती है और वह 
तियम-पालन करने में ही अपना गौरव समभती हैं और यही कारण हैँ कि 
बाँक तो वह रह सकती है, किन्तु वह अपनी सौत को देखना नहीं चाहती और 
उससे वह॒भगड़ा मोल लेना नहीं चाहती। इससे सारा दाम्पत्य जीवन ही 
कलह से बिगड़ जायगा और वह कहीं की त रहेगी । 

(कश्रा) सादा जीवन और उच्च विचार--मिथिला का जन-जीवन तड़क- 
भड़क, चमक-दमक का नहीं है, साधारण है । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक 
उपवास एवं ब्रत करती हैं। मिथिला के रहत-सहन-पर उसको जलवायु का 
प्रभाव पड़ा है। किसी ने ठींक ही कहा है--- 

कोकटी घोती, पदुआ साग, 
तिरुहुत गीत भरल अनुराग । 
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भाव भरल तन तरुणी रूप, ह 
एतवे तिरहुत होइछ अनूप । 
और भी- 
ठेहुना धोती, मुठिया टीक, 
तंखन जानब तिरहुतिया थीक । 
मिथिला की रहन-सहन की प्रणाली में पाग ( एक प्रकार की पणड़ी ) की 
प्रधानता है। माथे पर पाग कंधे पर चादर और हाथ में छड़ी, बस इतना 
ही यहाँ शोभन है | इसीसे क्रविवर चंदा भा ने शिव से निवेदन किया है कि 
जरा अपनी जठा को समेठ लें। वरना, पाग उनके माथे में कसे बे 
पहनावेंगे ? इन दो पंक्तियों में शिव के प्रति सान्निध्य दिखनाते हुए चन्दा फला ने 
यों लिखा है-- 6 
समुद्र समुद्रु शिव सिर जट, अ्रछि लटपट, ० 
पहिरायएब कोना पाग, घुनडिहुक संघट ! 
उक्त पंक्तियों से शिव के आलम्बन को लेकर मिथिला के रहन-सहन के 
साधारण जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चन्दा का ने एक नचारी निम्न 
प्रकार लिखी है- 
चलु शिव कोबराक चालि है, दोपठा ओदू भोला । 
अछि भरि नगर हकार हे, भलमानुस टोला॥ 
हाइक हार निहारि है, हेरथि बघछाला। 
हसति बसति सति आज है, जत आओ्नोति बाला ॥ 
भूधरराज जमाय है, “छाउठर कर त्यागे। 
बहु विधि अतर सुगन्ध है, लागत अंग रागे॥ 
प्रणुत कहथि कवि चन्द्र हे, सुनु शम्भु निहोटा। 
एखनहु धरि कि सुखाय है, रानिक हगनोरा ॥ 
चन्दा भा ने उक्त नचारी लिख कर यह संकेत किया है कि दुलहे को 
अपनी ससुराल में किस प्रकार धीरे-बीरे चलना चाहिए, चादर ओढ़नी 
चाहिए और रहना चाहिए, सब की आज्ञा माननी चाहिए। शिव को यह 
शिस्त सिखाने का निर्देश समस्त मंथिल को शिस्त पालन के नियम की ओर 
अग्रसर करतः है । 


हट 
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(इ ) रीति-नीति--मिथिला में* रीति-्तीति पालन करने के निमित्त कुछ 
झंध-विश्वास भी फल गया है। नीचे के इस छठ गीत में इस बात का पुष्टिकरश 
इस प्रकार है- है 

बड़ अपराध तुहूँ कएल अबला, 

अबला सास निपन पर देल ! 

कोन अपराध हम कइली दीनानाथ हू ! 
बबा कोखिया बिहुन जब देल, 

बड़ अपराध तुहुँ कएले अबला गे ! 
अबला ननदी पर हुलका चलओ ले, 
कञ्रोन अपराध हम कएलो दीनानाथ है ! 
बबा हे पुरुख अमरुख जब देल, 

बड़ अपराध तुहँ कएले अबला गे ! 

दूध ही कटिश्नवे पएर धोएलह, ' 

अर्थात्‌ है अबला, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। सास की लीपी हुई 
वेदी पर पर रखा । वह अबला पूछती है कि हे ! सुर्य भगवान, मैंने कौन-सा 
अपराध किया कि तुमने मुझ बाँक्रित बनाया ? उसे उत्तर मिलता है कि 
हें अबला, तुमने बहुंत बड़ा अपराध किया । तुमने अपनी ननद को घू से से 
मारा । फिर वह पूछती है कि हे सूर्य भगवान, मैंने कौन-सा अपराध किया 
कि तुमने मु मर्ख पति दिया । तो उसे उत्तर मिलता है कि है अ्बला, तुमने 
बहुत बड़ा अपराध किया । तुमने दूध से पर धोया । इस कथन से स्पष्ट होता 
है कि नियम न पालन करने पर किस प्रकार का दण्ड दिया जा सकता हैं । 
यद्यपि इस गीत बें सूर्य के बहाने धामिक भावों का पुट देकर रीति-नीति 
पालन कराने की ओर संकेत किया गया है, फिर भी इसका निष्कर्ष उच्च 
ग्रादश की ओर ही है । 

उपयु क्त उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि मिथिला की संस्कृति में लोक 
गीत इस प्रकार आत्मसात हो गये हैं कि उनके बिना उसका लोक जीवन ही 
सना है। समस्त मिथिला में एक ही भारतीय संस्कृति की अ्विछिन्न धारा 
ग्रवाध गति से प्रवाहित हो रही है । निस्सन्देह, मिथिला लोकजीवन, लोकगीतों 
द्वारा प्रभावित और संचालित है । इन्‍्हों मेथिली लोकगीतों के सहारे यहाँ के 
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आचार-विचार, व्यवहार, अश्र्‌-हास, परम्श्रराए' आदि घोषित हैं । यहाँ के 
लोकगीतों में उसकी संस्कृति भलीभाँति प्रतिबिस्बित हुईं है । 

मिथिला के लोक-मानस की यह ॒विशिष्टता है कि वह महाकवियों की 
रचनाओं को भी पचा कर उन्हें लोकगीतों का स्वरूप प्रदान कर देता है। यहाँ 
की तिरहुति, नचारी, महेदवारी, पंजी अपनी अलग विशेषता रखती हैं । 
मैथिली साहित्य और संस्कृति, मंथिली लोकगीतों के ऋणी हैं । सच तो यह 
है कि लोकगीत और काव्य में भले ही अन्य साहित्य में भेद हो, किन्तु मेथिली 
साहित्य और संस्कृति में वह न्यूनतम है । 

विद्यापति के गीत जहाँ बंगाल, आसाम, उड़ीसा आदि प्रान्तों के वष्णव 
भक्त गाते हैं तो वे ही गीत उपनयन, विवाह, त्योहार के अवसरों पर मिथिला 
की स्त्रियों के सुरीले स्व॒र से फूट कर मधुर वातावरण बनाते हैं । विद्यापति 
हरषनाथ, उमापति, लोचन आदि अ्रनेक प्राचीन कवियों से लेकर आधुनिक 
कवियों की रचनांश्रों पर मथिदी लोकगीतों की छाप स्पष्टतया दीख पड़ती है । 
प्रत:ः मथिली संस्कृत में लोकगोतों का महत्व इससे: ग्रधिक और क्‍या हो 
सकता है ? 

मंथिली लोकगीतों के वर्गोकरण के पूर्व भारतीय लोकगीतों का वर्गोकरण 
विद्वानों ने किस प्रकार किया है, इसका विवरण निम्न प्रकार है--- 

लोक साहित्य को प्रधानत: पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है--- 

(१) लोकगीत (२) लोकगाथा (३) ,लोककथा (४) लोकनाख्य (५) लोक 
सुभाषित ( मुहावरे लोकोक्तियाँ, सुक्तियाँ, बच्चों के गीत, पालने के गीत, खेल के 
गीत ) हू 

डा० कृष्णदेव उपाध्याय ने हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास में लोकगीतों 
का वर्गोकरण निम्न प्रकार किया है--परष्ठ ५२-५३ । 

(झ्र) संस्कारों की दृष्टि स--गर्भाधान, पु सवन, पुत्रजन्म, मुंडन, यज्ञोप- 
पीत, विवाह और मृत्यु । 


(आ) रसानुभूति की प्रणाली से--शंगार, ( पुत्रजन्म, जनेऊ, विवाह 
वेवाहिक परिहास, कजली, भूमर ) करुण ( गौना, ज॑तसार, निगुन; पूर्बी, 
रोपनी; सोहनी ) वीर ( आल्हा, विजयभान सोरठी, लोरकी ) हास्य ( भरूमर 
ब्रज में ढकोसलों ) शान्त ( भजन, निगु न, तुलसीमाता; गंगामाता )। 
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(इ) ऋतुओं तथा-ब्रतों के क्रम से--वर्षा, बसेत, कजली, आ्राल्हा (वर्षाऋतु 
में)) चेता घाँटों, नागपंचमी, गोधन, तीज, गनगौर छठी माता । 

(ई) विभिन्न जातियों के अनुसार--पचरागीत (दुसाध) साई (भिखारी 
लोग) (धाड़ी, भौया) । 

(उ) श्रम के आधार पर ( रोपनी, निरवाही या सोहनी, जँतसार, कोल्ह- 
के गीत, चरखः-गीत )। 

डा० सत्येन्द्र ने ब्रज के लोकगीतों को दो भागों में बाँठा है--अनुग्ठान--- 
आचार सम्बन्धी और मनोरंजन सम्बन्धी । उन्होंने सोलह संस्कारों में से 
तीन संस्कारों को प्रमुख माना है, जेसे--१. जन्म, २. विवाह 
३. मृत्यु ।' उन्होने इन तीनों रुंस्कार के गीतों का भी कई रूपों में वर्गोकरण 
किया है। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भारतीय लोकगीतों का वर्गोंकरण निम्न 
प्रकार किया है *--- 

१. संस्कार-सम्बन्धी गीत, २. चक्‍की और चरखे के गीत; ३. धर्मगीत- 
त्योहारों पर गाये जाने वाले गीत, भजन, आदि, ४. ऋतु-सम्बन्धी गीत-- 
सावन, फागुन और चत्र के गीत, ५. खेती के गीत, ६. भिखमंगों के गीत, 
७, मेले के गीत, 5, भिन्न-भिन्न जातियों के गीत, जसे अहीर, चमार. धोबों 
पासी, नाई, कुम्हार, घ्रुजवा आदि, €, वीर-गाथा -- जसे, आल्हा, लौरिक, हीर- 
रांफा, ढोला मारू, आदि, १०, गीत-कथा- छोटी-छोटी कहानियाँ जो गा-गाक 
कही जाती हैं और ११. अनुभव के वचन-घाघ, भड्डरी । 

डा० द्याम परमार ने भारतीय लोकगीतों का वर्गोकरणा दो प्रकार से किया 
है सामान्य और वेज्ञानिकः 

सामान्य वर्गोकरणश--१. जातियों की दृष्टि से, २. संस्कारों और प्रथाश्रों 
की दृष्टि से, ३२. धामिक विश्वासों की दृष्टि से, ४, कार्य के सम्बन्ध की हृष्ट 


से तथा ५, रस-सृष्टि की दृष्टि से | वज्ञानिक वर्गीकरण अलग पृष्ठ में दिया 
गया है । 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना के (बिहारी-बोली-अनुसंधान-विभाग:) 
संचालक आचाय शिवपुजन सहाय ने बिहार के लोकगीता के संकलन के निमित्त 
संग्रह कर्ताओं के पास एक आवश्यक निर्देश पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने 


१ डा० सत्येन्र : ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ ११८। 
२ डा० दयाम परमार : भारतीय लोक साहित्य, पृष्ठ ६४ । 


न वही, दें भर 


मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


६६ 


लोकगीतों के वर्गोकरण पर मंग्रह-कर्ताश्रों का: ध्यान आक्ृष्ट किया था। उनका 
वर्गीकरण यों है - 

१, गाथा-गीत--ज़ेसे, राजा भरथरी, ढौलन,स रवन, विजयमल आदि के 
गीत । २. ऋतु-गीग--जेसे, फगुझ्मा या होली, चेता, कजली, चतुर्मासा, बारह- 
मासा आदि। ३. संस्कार-गीत--जसे, ब्याह, कोहबर, बेटी की विदाई, समुझवनी, 
गाली, जनेऊ, सोहर खेलौना श्रादि के गीत | ४. व्यवसाय-गीत--जेसे, रोपनी 
आर सोहनी के गीत, धोबियों के गीत, कोल्हू के गीत, जंतसार आदि । २. ब्रतो- 
त्सव या पर्व-गीत--जसे, तीज, जिउतिया, छठ, कुल्हिया आदि के गीत । 
६, भजन या श्र ति-गीत--प्रभाती, निरगुन, शीतला माता के गीत, ग्राम 
देवताओं के गीत तथा श्रन्य पूजा के गीत,। ७, लीला-गोत--जसे, भूमर, 
भूले के गीत, डोमकछ के गीत आदि । 5. बिरहा | €. जोग, 'टोना और मान 
के गीत । १०. विशिष्ट गीत--जेसे--पिरिया के गीत, पानी माँगने के गीत 
ग्रादि । ११. लोरियाँ--जसे, आरे आव--वारे आव” चुघुआ माना | 
१२, बाल-क्रीडा-गीत- जसे ओका-बोका' तीन तड़ोका कबड्डी , पहाड़े 
आदि । | 
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डा.० इ्यामपरमार ने भारतीय लोकगीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया हैं--- 
लोकगीत 





ज्क 


मृक्तक गीत प्रबन्ध गीत 





धामिक ऐतिहासिक 





॥। 


॥ 
हे ॥० # ९ 
संस्कार-विषयक धामिक गीत महावीरी गीत ऐतिहासिक बच्चों के विविध गीत 
















गीत ४ एवं अद्ध. गीत 
। | पा ऐतिहासिक | 
पंथी गीत. देवी देवताओं गीत 
के गीत | 

॥। 
है. ४ 

। परम्परागत इतिहास | 

देव चरित्र. देवी चरित्र सम्मत '| 

। । 

ऋतु गीत बार-त्योहारी गीत | 

मुक्तक ० संवृद्ध (ड्रोल्स) 
लड़कों के लड़कियों के ; 
| 
गृहस्थी के गीत हास्य गीत अन्य गीत 
(गाली) 


दाम्पत्य जीवन के गीत परिजनों से सम्बन्धित गीत 





| | | रे | 
बालक जन्म के गीत मुणडन जनेऊ को के गीत पूर्व पुरुषों के गीत मृत्यु के गीत 
के गीत 


८ नि कील आम व तक नलऔ “आर अब ब/कंदआंब ०३0५० ४४९४०“ आाआआआ" 


७ वर पक्ष के वच्चू पक्ष के 


ट्फ 


पाध्याय के वर्गी 


सहज कद्क हु 
हि 


८७" 


जो 


लि हु 


5) 


वृहत्‌ इतिहास ५५ 


के 


दी साहित्य का 


हिन 


| 


लोकगीत 


मंथिली लोकगीतों का अध्ययन 
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»डा० जयकान्त मिश्र ने मंथिली लोकगीतों का वर्गोंकरण यों किया है--- 

यों तो मिथिला की स्त्रियाँ समग्र मेंथिली लोकगीतों को देवपक्ष और 
रसपक्ष में विभाजित कर देती हैं। किन्तु डा० मिश्र मेथिली लोकगीतों के 
मानव-जीवत की व्यापकता की दृष्टि से सात भागों में विभाजित 
करते हैं --- 

(१) भजन, (२) देवी देवता के गीत, (३) पावतिक गीत, (४) जन्म 
गीत, (५) संस्कार गीत, (६) ऋतु गीत, (७) लगनी । 

यद्यपि ऊपर भारतीय और मथिली लोकगीतों के वर्गीकरण किये गए 
हैं, तथापि उनमें पूर्णता का भ्रभाव दीखता है । भ्रतः मंथिली लोकगीतों का 
भारतीय लोकगीतों के वर्गोकरण की पृष्टि से निम्न प्रकार वेज्ञानिक वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


मथिली लोकगीतों का वर्गीकरण 


मिथिला के जन-जीवन के हास्य और रुदन ,में लोकगीत मिलते हैं । उनके 
ताता प्रकार हैं । 


(अर) जीवन के विभिन्न संस्कारों के आधार पर 

मिथिला में जन्म से लेकर मरण तक नाता प्रकार के सुख झौर दुख के 
भावों से भरे लोकगीत गाने की परम्परा युगयुगों से चली आ रही है--- 

जसे, सोहर, सम्मरिं, लग्नगीत, योग, उचितों, समदाउन, तिरहुति, 
बटगमनी, मृत्यु गीत (मटोती) आदि । 
(आ) धासिक संस्कारों के आधार प्र 

पर्व-त्योहारों में आ्रात्मरक्षा के निमित्त मनौतियाँ रखना, ईइवर से अर्चना 
करना और अपनी अपनी श्रद्धा-भक्ति के अनुसार विभिन्न देवी देवताश्रों के प्रति 
नाचना-गाना, हर्ष मनाना-रोना धोना आदि-- 

जसे, छठ के गीत, भगवती के गीत, महेशवाणी, शीतला माता के गीत, 
विष्णुपद, नदी के गीत (गंगा नदी, कमला नदी, कोशी नदी), साँप के गीत 
(बिसहरि), जगरनथुआ्रा, कमरथुआ, ब्रह्म, देवास, भिफिया, जलपा, गेंया, 
जादूटोना, काली बन्नी, डाइन-चक्र, करनी के गीत आदि । 


श्स 


आरा ७७७७७" 


१ डा० जयकान्त सिश्र : इण्ट्रोडक्शन ठु दी फोक लिटरेचर झॉफ सिथिला, 
पार्ट १, (पोयद्री ), पृष्ठ ४ । 


१०० मेथिली लोकगीतों का अ्रध्ययन 


(इ) पेक्षों के आधार पर 

विभिन्न वर्गों में जोंबन-निर्वाद के निमित्त परिश्रम करने के समय गाये जाने 
वाले प्रचलित मंधिली ज्ोकगीत-- 

जसे, चाँचर, जाँत के गीत, खोदपाडनी के गीत आदि । 
(ई) ऋतुश्रों से सम्बन्धित गीत 

मिथिला में ऋतुओं के श्राधार पर जन-जीवन के सुख-शांति, स्वास्थ्य एवं 
सौंदर्य के मैथिली लोकगीत निम्न रूपों में प्रचलित हैं--- 

जेमे, फाग, चतावर, वसन्‍्त, मधुसाँवनी, बरसाइत, पाबस, मलार, साँफ, 
प्रभाती, बारहमासा आदि । 
(उ) नाच के गीत 

मिथिला की कुछ जातियाँ हर्पोल्लास के समय उत्सव मनाती हैं और नारी 
तथा पुरुष नाचते हैं और गाते हैं-- | 

जसे, कूमर, जट्ट-जट्टित, श्यामा-चकेबा, रास, नद्ुश्आ और बिपटा के 
नाच आदि । क 
(ऊ) सामाजिक आर्थिक आधार पर 

मिथिला को सम्पन्नता और विपन्नता पर अनेकों लोकगीत लिखे गये हैं और 
दिनानुदित लिखे जा रहे हेँ--- 

जसे, तचारी (यद्यपि नचारी के गीत शिव के विवाह सम्बन्धी है तथापि 
उनके द्वारा मिथिला का प्राचीनकालीन जन-जीवन दीख पड़ता है), कोशी की 
बाढ़, अकाल, प्रगतिवाद, सत्याग्रह, पंचायत राज, रामराज, अंगरेजों की बिदाई, 
बूढ़े का ब्याह, गाँधी जी का निधन (तिशहुति), नेताजी, भूदान, श्रमदान आदि । 
(ए) अन्य विविध गीत 

सामान्यगीत--जंसे, शिश्यु-गीत, लोरियाँ, बिरहा, निगु रा, कीत्त न, उदासी, 
गालरि, नवान्ह, तुलसी-उद्यापन आदि । 

विशेष गीत--प्रबंधगीत (कथा-गीत) जसे, लोरिक, सलहेस, दीना-भद्री, 
रनन्‍नू सरदार गझ्रादि । 

मेथिली लोकगीतों का सामान्य परिचय 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के परिद्विष्ट में मथिली लोकगीतों के विभिन्न रूप 
उदाहरगार्थ श्रंकित किये गये हैं और विशेषतया उन्हीं लोकगीतों को प्रश्नय 
दिया गया हैं जो सम्भवतः अमुद्रित हैं । यदि उनमें कुछ मुद्रित भी हो चुके हों 
तो उनके लिए इस पंक्ति का लेखक क्षमा-प्रार्थो है । 


मेथिली लोकगीतों का वर्गोकरणा १०१ 


( श्र) जीवन के विभिन्‍न संस्कारों' के आधार पर 

जन्म-संस्कार के गीत--मिथिला में जन्म-संस्कार के गीतों में गर्भावान के 
पूर्व कोख की कामना करने, मनौती माँगने के अनेक गीत गाये जाते हैं। 
तत्पद्चात्‌ गर्भ के समय गर्भिणी की नाना प्रकार की चीजें खाने की इच्छाएँ 
होती हैं । इनके सम्बन्ध में भी अनेकों गीत प्रचलित हैं। पुत्र-जन्म के समय 
मंगल गीत गाये जाते हैं । शिशु को झूले पर भुलाने और सुलाने की लोरियाँ 
गायी जाती हैं । 

सोहर 

मिथिला में जन्म-संस्कार के शुभ अवसर पर जो गीत गाये जाते हैं उन्हें 
सोहर कहते हैं। कहीं कहों इसे सोहिलो, सोभर भी कहते हैं। मसम्भवतः यह 
संस्कृत की सृतिका' का ही अ्पश्र श रूप है । सोहर को मंगल गीत भी कहा 
जाता है । पुत्र-जन्म के सुश्रवसर पर टोले भर की स्त्रियाँ एकत्र होती हैं 
और सोहर गाती हैं। जन्म से छह दिनों तक यह मंगल समारोह चलता रहता 
है । कन्या पदा होने पर प्रायः सोहर नहीं गया जाता | इसका आधार आर्थिक 
कठिनाई है । कन्या के विवाह में घरवालों को अधिक व्यय करना पड़ता 
है और उनका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। संभवत: इसी कारण कन्या के 
जन्म के समय कहीं कहीं सोहर नहों गाया जाता है । 

सोहर में श्रृंगार, हास्थ और करुण रस भरे रहते हैं। पृत्र-जन्म के 
अतिरिक्त यह मुण्डन, उपनयन और विवाह संस्कार के अवसर पर भी गाया जाता 
है । मंथिली सोहर के दो प्रकार हैं--एक तो धामिक हैं जो राम और कृष्ण के 
जन्म के गुणगान सम्बन्धी हैं और दूसरे जनसाधारण सोहर हैं जो जन्म, विवाह 
संस्कार आदि के अवसर पर गाये जाते हैं।धामिक सोहर रामनवमी ओर 
कृष्णाष्टमी व्रत के अवसर पर भी गाये जाते हैं। सोहर की रूप रचना को 
देख कर ऐसा आभास होता है कि सिथिला में स्त्रियों के द्वारा सौहर रचे गये 
हैं। पुरुषों ने बहुत कम सोहर लिखे हैं। कहीं कहीं मंथिली सोहर में हिन्दी के 
महाकवि तुलसीदास और सूरदास के नाम भी जोड़ दिये गये हैं। उनके भीतर 
प्रचारात्मक भावना ही छिपी हुई है । सोहर की टेक है-- ललनारे “हे । 
सोहर रचने वालों में नन्दलाल, सुकविदास, दपदास के नाम. प्रसिद्ध हैं। 
सं० १६८७ पदुमकेर गाँव के ( मोतिहारी से, १० मील पूरब तथा सीतामढ़ी 
से १४ मील पश्चिम ) मंगनीराम ने पौराखिक सोहर की भी रचना की थी । 

मृ डन सम्बन्धी सोहर वहुत कम हैं जो झुमौन के ( आशीष ) गीतों में 
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मत्रित हैं। मइन संस्कार बालक के जन्म के तीसरे पाँचिवें या सातवें वर्ष 
के बाद प्रारम्भ होता है और हजाम केच्री से उसके सिर के बाल काट देता है। 
बालक की बहिन या फूफी बाल बटोर बटोर कर अपने अंचल में रखती हैं । 
बहिन या फूफो को इस अवसर पर साड़ी, बर्तन कुछ नकद रुपये आदि भेंट में 
दिये जाते हैं । 

उपनयन के भी अनेकों गीत हैं । जसे, चरखा-गीत, कुमरम-गीत, केसकद्टी 
गीत, कौली कल्याणी-गीत, छंगदान-गीत, भीख-गीत आदि | बालक का उप- 
तयन संस्कार आठ वर्ष से वायह वर्ष की आयु के अन्दर होता है। इस संस्कार 
में बालक को ब्रह्मचय, विद्या, शौर्य और तेज की प्राप्ति के लिए जनेऊ पहनाया 
जाता है।इस अवसर पर हजाम ब्रह्मचारी के सिर के वाल अस्तूरे से काट 
डालता है । कटे हुए बाल को ब्रह्मचारी की बहन गौशाला, नदी या तालाब के 
किनारे गाड़ देती है । उपतयत- संस्कार के एक महीने पूर्व से ही चुमौन के गीत 
गाये जाते हैं जिनमें शिव और शक्ति की स्मृति भरी रहती है । उपनयन संस्कार 
का मिथिला में महत्वप्र्॒ण स्थान है । उपनयन का भाव है सामीषप्य प्राप्त करना । 


सस्मरि 

“सस्मरि स्वयंवर का अपक्रश है। त्रता और द्वापर की पौराणिक 
कथाओं के आधार पर इसकी रचना की गई है। इसमें विवाह-प्रथा के द्वारा 
तत्कालीन सामाजिक अवस्था का निरूपण दीख पड़ता है । 

सम्मरि के दो रूप हैं--एक प्रवन्धात्मक है जिसकी कथावस्तु पौराणिक 
है और दूसरा मुक्तक है जिसमें प्रत्येक विषय का स्वच्छन्द वर्णन है। सम्मरि 
विवाह-काल से पूर्व ही गायी जाती है। कहीं-कहीं होली के झ्ंवसर पर भी इसे 
गाने की प्रथा है। मिथिला में सीता-सम्मंरि, रुक्मिणी-सम्मीर ऊषा-सम्मरि 
लक्ष्मी-सम्मरि, राम-सम्भरि जगन्नाथ-सम्मरि आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। सम्मरि 
प्राचीन-कालीन विवाह के बीते हुए पविन्न उत्सवों के स्मरण दिलाती है। 

इसके प्रमुख रचयिता लोकनाथ हैं । कहीं कहीं कबीर का नाम भी सम्मरि 
में आ गया है। इसकी ठेक-- भश्र, ए, यो और है हैं। | 


| लगन-गीत 


मिथिला के विवाह-संस्कार के अनेकों लोकगीत प्रख्यात हैं। उनमें दाम्पत्य 


जीवन के हास-उल्लास हैं। धारमिक दृष्टि से राम और शिव के विंवाह के भी 
अनेकों गीत गाये जाते हैं । 
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९ 
विवाह के गीतों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--- 
१, बेटी के विवाह-गीत 
२, बेटे के विवाह-गीत हे 
३. समदाउन या द्विरागमन-गीत 
४४१९. बेटी के विवाह-गीत 
विवाह की अवधि के पूर्व 'कुमार' गीत गाया जाता है जो कि बड़ा ही रस 
प्रौर भावपुर्ण होता है। विवाह के समय पसाहिन गीत ( वस्त्रालंकृत ) गाये 
जाते हैं।उस समय कन्या विवाह-मंडप के लिए वस्वाभूषण से सुसज्जित 
करा दी जाती है । जब बारात जाती है तब लावा ( धान की खील ) भूजने का 
गीत गाया जाता है। कन्या की फूफी धान का लावा भूजती है और वर के 
स्वागत सत्कार सम्बन्धी गीत गाये जाते हैं। डहकन और उचिती के गीत भी 
प्रचलित हैं । परिछनि गीत स्त्रियाँ वर के शुभागमन के सम्मान के समय गाती 
हैं। मिथिला के मुसलमानों ने भी परिछनि गीत को झपता लिया है । 
वर के स्वागत के समय नाना प्रकार की प्रथाए प्रचलित हैं। ऊखनल में 
धान कूटा जाता है जिसे ओऔठऊझ्ुर कूटने का गीत कहते हैं | फिर वर को बेदी 
के चारों ओर घुमाने की प्रथा है। उसे बेदी घुपाने का गीत कहते हैं । मंडप 
घुमाने का भी गीत गाया जाता है जिसमें यह चर्चा की जाती है कि कोई 
योगिन वर को देखने के लिए कामाख्या ( आसाम ) से आयी है। ईंस गीत 
को ननायोगिन का गीत कहते हैं। कन्यादान के समय जो गीत गाया जाता है 
उसे मौहक का ( मधुपक ) गोत कहते हैं। खीर बनायी जातो है और घर 
की देवी के आगे मिनती की जाती है जिसे मिन्ती का गीत कहते हैं । तत्यश्चात्‌ 
गौरी पूजा का गीत प्रारम्भ होता है और गौरी पूजने की प्रक्रिया चलती है । 
विवाह के चार दिनों के बाद जिसे चतुर्थों कहते हैं, वर-कन्या का चुमौत 
गीत गाया जाता है । कन्या को कवरी जिस दिन खोली जाती है उसे जूटी 
खोलने का गीत कहते हैं। घर की दीवाल पर वर की स्मृति में कन्या हाथ की 
थाप ( चावल के आँटे को पीस कर उसे पाती में मिलाकर पिठार बनाते हैं 
और उसे हाथ में लगा देते हैं) लगाती हैं। इस अवसर पर आम झौर महुए के 
विवाह का गीत गाया जाता है । ३ 
रसपक्ष के गीतों के साथ तिरहुति, बटगमन्ी, महेशवाणी, गोसाउनी, योग, 
उचिती और रास भी विवाह के समय गाये जाते हैं। इनके अति(रक्त सम्मरि, 
भूमर, सारंग, कोबर, उदासी और कौतुक गीत भी गाने की परम्परा है। 
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मिथिना में विवाह के गात जितने हैं वे सभी वर-कन्या के कार्य-कलाप से 
सम्बन्धित हैं । जब वे दोनों आँगन में लाये जाते हैं तो तिरहुति, बटगमनी, 
मलार, सारंग औरः क्रूमर गीत गाये जाते हैं । जब वर भोजन करने 
बठता है तब भाँति भाँति के गीत गा-गा कर स्त्रियाँ उन्हें प्रमुदित करती हैं । 

उचिती 
वर के स्वागतार्थ ( भोजन के समय ) उचिती-नीत भी गाने की प्रथा है। 
योग 

वर-कन्या को परस्पर प्र म-सत्र में बाँधने से लिए योग गीत गाया जाता 
है | योम का तात्पर्य है--पश्र म का तंत्र-मंत्र, स्त्रियों की भाव-भंगिमा । कुछ लोगों 
का कथन है कि योग-गीत विद्यापति के पूर्व से ही चले आ रहे हैं। हाथ धोने 
सम्बनन्बी भी गीत है जिन्हे अचायब-गीत कहते हैं। वर के भोजन-काल में 
गीत गाने का तात्पय यह है कि वर को धीरे-धीरे रुचि से भोजन करना चाहिए 
ओर गायिका को भी गीत गाँते समय आनन्द अनुभव होते रहना चाहिए । 

वर-कन्या जब' शयनागार में पहुँचते हैं तो उस समय कोबर-गीत गाया 
जाता है । यह गीत विवाह-गीत में प्रमुख स्थान रखता है। विशेष रूप से 
वर के लिए कोबर का कक्ष चित्रों से सजाया जाता है। उसमें पुरहर और 
पातिल को रख दिया जाता है जोकि शिव और पाती के प्रतीक हैं। कोबर 
गीत में वर-कन्या के प्र म-मिलन और मधुमय जीवन की स्वर लहरी भरी 
रहती है। " 

बेटे का विवाह-गीत 

बेटे के लिए भी कुमारगीत गाये जाते हैं । “सिरहरः” (कलश) भरने के 

गीत और बेटे के विवाहोपरान्त जन्म-भूमि लौट आने के गीत भी गाये जाते हैं । 
समदाउन 

समदाउन को ह्विरागमन-गीत भी कहते हैं। इसे ही बेटी की बिदाई 
कहते हैं। समदाउन संस्कृत की संवादवाणी का अपमश्र श है । इस प्रकार के 
गीत प्रायः प्रत्येक देश और प्रान्त में पाये जाते हैं। मेथिली लोकगीत यों 
तो करुणु-रुस से भरे हुए हैं, किन्तु समदाउन तो इस दृष्टि से बेजोड़ है। 
इसमें सरलता और स्वाभाविकता है। विवाह संस्कार की समाप्ति के 
बाद इसे गाने की प्रथा है। कन्या जब ससुराल जाने लगती है तब उसकी 
बिदाई का मार्मिक हृश्य सबके हृदय को द्रवित कर देता है। करुण-रस 
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प 
की प्रधानता के कारण। आजकल कहीं कहीं मत्युकाल के कारणिक द्वृद्य को 
भी समदाउन में उपस्थित किया जाता है। समदाउन की टेक है--सजनी 
गे | आय, हे, अहि सखिया । इसके प्रमुख लोकगीतकार हहैं--कुमर, श्यामानंद 
साहिबराम, रत्न कवि, गशनाथ का और विद्यानाथ का | विद्यापति ने भी 
कई समदाउन की रचना की है । समदाउन में कहीं कहीं कबोरदास का भी 
नाम आ गया है। दशहरे की नवरात्रि में दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के समय 
भी समदाउन गाने की प्रथा है और दयामा-चकेवा को कारतिक महीने में विसर्जन 
के समय भी समदाउन गाने का प्रचलन है । 

तिरहुति 

तिरहुति-गीत मिथिला की" अपनी विज्येष देत है | इसमें प्रम को 
प्रगल्भता, स्वाभाविकता और सरलता की अ्भिव्यंजना रहती है। इसमें कहां 
कहीं छे, छे और आाठ आराठ पंक्तियाँ होती है। दो-दो पंक्तियाँ और एक एक 
चरण होते हैं । तिरहुति में श्ंगार रस के संयोग और विप्नलम्भ दोनों पक्ष 
के भावों का समावेश होता है । इसकी टेक में ना, हो, रे, सजनीगे का 
प्रयोग होता है । इसके रचने वाले हैं--विद्यापत्ि, उमापति, हरिनाथ, भानु- 
ताथ, हर्षनाथ, साहेबराम, वासुदेव, ननन्‍्दलाल, जीवनाथ, रमापति, वंशीधर, 
धनपति, कृष्ण, बुद्धिलाल, नन्दीपति, चन्द्रनाथ, बबुजन आदि । तिरहुति- 
गीत मिथिला की प्राचीनतम रचना है। अपनी पुस्तक वर्णारत्ताकर में ज्योति- 
रीइ्वर ठाकुर ने (विद्यापति से पूर्व) तिरहुति ! शब्द का भी प्रयोग किया है । 
इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि तिरहुँति' लोकगीत विद्यापति से पूर्व ही मिथिला 
में प्रचलित था । तिरहुति की रचना आधुनिक लोकगीतों में भी हो रही है । 

॥ बटगमनी 

बटगमनी का अर्थ है पथ पर गमन करने वाली । मिथिला में त्योहार, 
उत्सव, मेले के समय स्त्रियाँ रास्ता चलते चलते गीत गाती हैं। पनिहारिन भी 
बटगमनी की सुरीला तान छेड़ती है | इसमें दो पक्ष हैं--सुखान्त और दुखान्त । 
बटगमनी को सजनो भी कहते हैं। अभिसार करके जब नायिका अपने प्रियतम 
से मिलने के लिए चलती है तब उस अवसर पर भी इसका प्रयोग किया जाता 
है । इसकी टेक है--सजनी गे” पहली और तीसरी पंक्तियों के अन्त में 


१ ज्योतिरीब्वर ठाकुर; वर्णरत्नाकर, संपादक -- डा० सुनीतिकुमार चटर्जी 
पृष्ठ १३, ६९३ 
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'मजनी गे की गज आ जाती है और उसमें अम्तस्थल की मधुर टीस छिपी- 
भी लगती है । इसके प्रवर्तक हैं-विद्यापति, धेरजपति, हर्षनाथ, दुखभंजन, 
मेघदूत, फतुरलाल, करोजयांनन्द, चतुरानन, सुकवि; यदुनाथ, सहस्त्रराम, बबुजन, 
सनाथ झादि । इसका प्रभाव और प्रसार ऐसा है कि आजकल भी इसकी 
लय-माधुरी के झरावथार पर लोकगीतों की रचना चल रही है । 
सृत्यु-गीत (सठोती) 
इस गीत की रचना मिथिला में अधिक नहीं हुई है और यह गीत निगुरणा 
से सम्बन्ध रखता है । इसमें विधवा का करुण-विलाप और उसकी ददीनदशा 
की चर्चा रहती है । दिग्गत आत्मा की स्मृति में शोक-गीत गा गा कर विधवा 
विसूरती रहती है। इसमें करुण-रस ओरोत-प्रोर्द रहता है | इसे मदौती कहते हैं । 
(अर) धामिक संस्कारों के श्राधार पर ह 
छुठ के गीत 
छठ को सु्-षप्ठी व्रत कहते हैं। षप्ठी का बिगड़ा हुआ रूप छठी है जिसे 
छठ कहने हैं। यह : त्योहार कातिक महीने के प्रायः शुबतपक्ष की पष्ठी को 
होता है। यह सामूहिक त्योहार है। इसमें बड़ी नेमनिष्ठा दिखलाई जाती है 
ओर एक महीने पहले से ही सामग्री जुटायी जाती है । 
यह व्योहार प्राचीनतम है । भ्रथर्ववेद संहिता में सूर्य और चन्द्र का नाम 
आया है और दोनों को ब्रह्म की आँखों के रूप में माता गया है-- 
यस्य सूर्यद्चक्ष इचन्द्रमाइच पुनर्णव: 
क्‍ “अथववेद ७।३२।३४ 
सूर्य पष्ठीब्रत कथा के अनुसार यह पता चलता है.कि श्रत्रि मुनि की 
पत्नी अनुसूया ने इसका आरंभ किया था । उसे पति-प्रेम और सौभाग्य की 
' प्राप्ति हुई थी -- | 
कतानुसभ्रया ह्यपा पअत्रिपत्या विधानत: 
सौभाग्य पति-प्र मातितया लब्धं यथेच्छया । 
“सूर्य-षष्ठी-ब्रत-कथा, इलोक २१ 
इसकी टेक हे है। इसमें सूर्य देव और छठी देवी की स्तुति भरी रहती है । 
भगवती के गीत 
इसे ग्रोसाउनी-गीत भी. कहते .हैं। इसके गीत प्रत्येक त्योहार और 
विवाह-संस्कार के अवसर पर भी गाये जाते हैं। इन गीतों में भगवती की 
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ते 

म्तुति रहती है। कहीं कहीं सूरदास का नाम भी जोड़ दिया गया है । घर 
में देवीदेवता की पूजा होती है जिसमें ब्रह्म, गोविन्द, हनुमान, जलपा, 
धर्मराज देवता प्रमुख हैं। गाँव के भगता को देवी-देवता विशेष अवसर पर 
स्वप्न देते हैं और उसके भीतर वे प्रवेश करते हैं। मिथिला में इस तरह की 
धारणाएँ' फेली हुई हैं। देवी-देवता के लिए विश्येष प्रकार के गीत गाये 
जाते हैं। जसे, १. गहिला, २. बामन्ती, ३. देवी भवानी, ४. फेकूराम, 
५ बालापीर, ६. कालिका, ७. हनुमान, ८. भेरव, ६. विसहरा, १०. धर्मराज, 
११, साहेब खबास, १२. गोबिन्द, १३. सखा सोमनाथ, १४, जलपा । इनमें 
विसहरा या साँप के गीत अधिक प्रसिद्ध हैं । 


ु महेशवारणी 
शिव की उपासना के दो प्रकार के गीत हैं--महेशवाणी जिसमें शिव के 
प्रति भक्ति-मावना निहित है और नचारी जिसमें शिव-यार्वती के ब्याह का 
उल्लेख है और व्यंग्य-विनोद है। इसके रचयिता हैं--विद्याटति, कारनाटक, 
हर्षनाथ, चन्दा का | तिरहुति की भाँति महेशवाणी और नचारी भी मिथिला 
की अपनी देन है । इसकी टेक है-- है ! 


शीतला साता के गीत 


शीतला चेचक की देवी मानी जाती है| इसे पचनियाँ के गीत भी कहते 
हूं। चेचक की टीका लगाते समय भाल बजा बजाकर पचनियाँ शीतला माता 
का गीत गाता है । इसमें बच्चे की रक्षा के निमित्त देवी से नाना प्रकार की 
विनती की जाती है। यदुनन्दन भगत ने कई शीतला माता के गीत लिखे हैं । 
'इसकी टेक है--म्ना हे ! 
विष्णु-पद 

विष्णु की स्तुति में विष्णु पद गाया जाता है और इसे सत्यनारायण 
पूजा, यज्ञ, उपनयन, विवाह के अवसर पर गाने की प्रथा है। इसकी मथिली 
भाषा शुद्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि श्रयोध्या और मथुरा तीथ स्थान 
थे और विष्णु भगवान का वहाँ ही आविर्भाव हुआ था। 

नदी के गीत 

मिथिला की प्रसिद्ध नदियों में गंगा, कुमला और कोशी का महत्वपूर्ण 
स्थान है । नदी के गीत अ्रति प्राचीन हैं।ये गीत कदाचित्‌ मछुए द्वारा रचे 
गये हैं और उन्हीं के ये गीत हैं। किसान को नदी के द्वारा कृषि करने की 
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सुत्रिधा होती हे झट उसकी बाढ़ के कारण क्षति भी उठानों पढ़ती है | 
गंगा नदी से विद्यापति ने प्रार्थना की है। आदिम युग में संभवतः मानव ने 
आत्म-रक्षा के निमिन्ष प्रकृति की अचना की होगी जिसमें नदों के गीत भी 
सम्मिलित होगे । 
साँप के गीत 

इमे बिसहरा-गीत भी कहते हैं। ये पाँच बहिने थीं और उनके साथ 
नाग भो था। इसमें नाग पूजा की प्रधानता है । श्रावण में नागपंचमी त्योहार 
होता है। इस अवसर पर मिथिला में नाग के बिल पर लावा और दृद्न 
रखा जाता है । कुछ निम्न जाति की स्त्रियाँ मनौती रखती हैं और घर-घर 
भीख माँग कर यह पूजा सम्पन्न करती हैं। कुछ लोग हाथ में ईसरगज नाम 
की वूटी बांबते है। इसे बॉधने पर साँप किसी को नहीं काटता है, ऐसा 
विश्वास प्रचलित है। नागपंचमी के अवसर पर मिथिला के लोग नोम की 
मंजरी में गुड़ श्रौर अरबा व्वावल मिलाकर थोड़ा-सा खाते हैं। इस तरह की 
प्रक्रिया आंध्र प्रदेश में भी प्रचलित है। इससे यह पता चलता है कि नीम की 
पत्ती और मंजरी की कड्ठुआहट साँप के विष को दूर करने की शक्ति रखती है । 
साँप के गीत भी अति प्राचीनतम हैं । 


जगरनथुओआा, कमरशथ्ुश्रा 

जगरनथुआ्रा का गीत जगन्नाथ धाम से सम्बन्धित है । रेल के यातायात के 
पहले लोग पंदल ही विष्णु के गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम की यात्रा करते थे । 
जगन्नाथ की महिमा के गीत इसमें भरे हैं । 

कमरथुआ शिव सम्बन्धी गोत हैं। वेद्यराथथाम की ओर यात्रा करने 
वाले इसके गीत गाते हैं और शिव के प्रति आत्म निवेदन प्रकट करते हैं। 
ये गीत बड़े ही सुरीले स्वर में गाये जाते हैं। 'होभाइ', 'भेरव-भूपाल', 'हे' 
आ्रादि इसकी ठेक है । 

ब्रह्म, (बरहुम) देवास, भिमिया, जलपा, गेया 

जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा किसी भगता के अन्तर में प्रवेश 
कर जातो है और वह भगत या भगता नाचने-गाने लगता है और कुछ अग्र 
सूचना देता है । इस प्रकार की प्रक्रिया को ब्रह्म कहते हैं । 

देवास का तात्पर्य यह है कि किसी देवता को गुहराने के पहले अपने 
आप को संयमी, व्रती और पवित्र बना लेना अमुक देवी-देवता के गीतों को 
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गागाकर प्रभाव डालना, नाचना कूदता। कोईनकोई भगता ऐसी अवस्था में 
दो तीन दिनों तक मौन धारण कर लेता है और एकाहार करता है। अपने 
ध्यान को एकाग्र करता है। वह बड़ा ही गंभीर दीख पड़ता हैं| गाँव वाल 
एसे भगत का मान करते हैं और उससे डरते भी हैं कि' कहीं कोई अभिज्ञाप 
नदेदे! 


भिभिया के गीत दीपावली के त्योहार के समय गाये जाते हैं । औरतें 
जादूदोने के मंत्र से बचने और डाइन को फटकारने के लिए घड़े की पेंदी में 
छेद कर डालती हैं और उसे सुन्दरतम ढंग से रंग कर अपने माथे पर 
रखती हैं ओर गाँव भर में घूमती हैं और गीत गाती हैं। घड़े में दीपक भी 
रख देती हैं । ।॒ 

जलपा भो गाँव की देवी है | ज्वालामुखी या जालपाद से जलपा या जालपा 
का ताम बना है । इसमें भरव से प्रार्थना की जाती है और उसको महिमा का 
गुणगान किया जाता है। किसी किसी गाँव में गहवर बना रहता है जिससे 
जालपा को स्थापना होती है और भगत उसके सामने नाचते गाते हैं । 

गया भी घर के देवता में ही गिना जाता है। इसे विष्णु-पद के अन्तर्गत 
रखा गया है | तुललीदास का नाम भी इस गीत के अन्त में कहीं-कहों जोड़ 
दिया गया हैं। 

काली बच्नी 

राजपूत, ग्वाले और कुछ जातियों की यह घरेलू देवी हैं । काली की पूजा 
की महिमा इस गात में दीख पड़ती है। जगदम्बा, महामाया के नाम इसमें 
गुहराये जाते हैं । 

" डाइन-चक्र 

इस गीत में जादूटोना, टोटमा का संकेत है। निगु ण के रूप में इसे 
गाया जाता है और कहीं-कहों कबीरदास का नाम भी गीत के अन्त में रख 
दिया गया है। 

भरनी के गीत 


6 


मिथिला में ताजिया या दाहा ( मुहरंभ के अवसर पर ) के प्रति हिन्दू 
मुसलमान मिलकर हाथों में बाँस की बनी झरनी लेकर मर्सिया. के गीत गाते 
हैं। रात या दिन में बराबर गाते रहते हैं।। फरनी के स्वर में मसिया की 
तान घुल कर समा बाँध देती है। झरनी के गीतों का संकलन ग्रियर्सन ने भी 
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किया है और आज भी करनी के गीत की ताल लय पर नये-नये ग्रीत बन 
रहे हैं। इसमें हसन हुसेन के गुणगान भरे रहते हैं। इसकी टेक है-हाये जी”, 
रे हाय हाय, हाय रे हाय ! 
(इ) पेशों के आधार पर 
चाँचर 

चाँचर को मथिली में परती छोड़ी हुई जमीन कहते हैं । सावन-भादों में 
घान रोपते समय मजदूरनियाँ और मजदूर पदनोत्तर के रूप में चाँचर के गीत 
गाते हैं ओर भगहन में धतकटनी के मौके पर भी इन्हें गाते हैं। इन गीतों में 
हर्षोल्लास के भाव भरे हैं और इनमें सक्तियता है । 

जाँत के गीत 

जात के गीत तीन बजे रात से ही जाँत पीसनेवाली गरने लग जाती हैं । 
इनमें पीसने वाली प्रम कीं चर्चा करती है और अपने प्रियतम की मधुर 
स्मृतियों के भाव भरे गीत गाती हैं। जाँते की ध्वनि में ये गीत भी मादक बन 
जाते हैं। इसकी टेक है-रे की , हो रामा आदि | निधि और गणनाथ का 
ने अनेकों ऐसे गीतः रच हैं । 

खोदपाडनी के गीत 

यह गीत नववधृ के दहरीर पर गोदना गोदते समय खोदपाडनी गातों हैं। 
इसमें प्र म-रस की बातें रहती हैं। इसकी टेक है--रे जान', “जान रे, 
जान ! इस गीत में पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध की चर्चा रहती है । 

पमरिया ( हिजरा ) पुत्र-जन्म के अवसर पर बधाई माँगने के लिए पमरिया 
आ्राता है। इसकी खास जाति है। पमरिया पेशेवर गायक है। यह नाच-ताच 
कर छोटे ढोलक की ताल पर गाता है। इसके गीत की प्रिया गीत कहते हैं 
इस गीत में प्रायः सोहर' ही गाया जाता है । 

बखो-बखिन भी पमरिया की ही श्रणी की एक जाति है जो जीवन- 
निर्वाह करने के लिए जन्म के गीत गाते हैं और दोनों नाच-ताच कर 
बधेया माँगते हैं । ये भी पेशेवर जाति हैं और सोहर' गाते हैं। इनके 'सोहर' 
पर उद्‌ का प्रभाव रहता है। इनको मेथिल्रों भाषा भी खिचड़ी है । 
(ई) ऋतुओं से सम्बन्धित गीत 

| . क्ाग 
ऋतुओं से सम्बन्धित गीतों में फाग का स्थान प्रमुख है। यह सामूहिक 
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ऋण, के 


त्योहार है और यह फागुन में मनाया जाता है। होलिका दहन के अवसर 
पर गाँव के सभी लोग शामिल होते हैं और गाते-बजाते हैं। एक महीने पूर्व 
हो फाग के गीत-गायन भारस्भ हो जाते हैं। इस त्योहार में बड़ा ही मेल- 
मिलाप मिथिला में दिखलाई पड़ता हैं। सब के सब एक दूसरे को रोली, रंग 
पानी में घोल कर डालते हैं। सुन रे भइया मोर कबीर, भले जी भले के 
नारे लगाते हैं ।' जुलूस निकलता है । रास्ते में औरत भी उन पर रंग छिड़क 
देती हैं। हर एक घर के दरवाजे में दस मिनट बठ कर या जुलूस होली गाता 
है और अन्त में कहता है-- सदा आनन्द रहे तोहि दुआरे, मोहन खेले होरी 
हो, एकबर खेले कुमर कन्हैया, दोबर राधा गोरी हो ! फाग या होली 
उल्लास का त्योहार है। इस गीत की ठेक में--हो,, ना, मा आ 
रहते हैं। मेयिली की कुछ फाक पर भोजपुरी का प्रभाव है और भाषा भी 
भोजपुरी मिश्रित'है । हि 
चतावर 
चेतावर में वसन्‍्त ऋतु की भावोच्छवास निहित है ।इसमें प्रम का 
पुट रहता है और फाग्रुन, चेत महीने में गाने की प्रथा है। इसकी टेक है-- 
“हो राम, हैं राम, हो रामा ” आदि। इसमें जीवन के मधुरतम भाव 
हैं और यह करुणरस से आप्लावित है-- चेतबित जयतइ, हो रामा, तब पिया 
की करे अयतइ ! 
बसन्‍्त 
इसकी मादकता अपूर्व है। इसमें श्वृंगाररस झोतप्रोत है । विद्यापति ने 
वसन्त के स्वागत में अनेकों मंथिली,लोकगीत लिखे हैं। इसमें भी करुणरस 
भरा है-- 
अरे, हम किनका संग खेलब ऋतु बसन्‍्त, 
घर नइ ऐला ममरुख कंत ! 
मधुसाँवनी 
विसहरा को ही मधुसाँवनी कहते हैं। नव विवाहिता का यह त्योहार 
है और सावन शुक्ल तृतीया को इसे मनाते हैं। स्त्रियाँ जलती हुईं बत्ती 
लेकर नव-विवाहिता की ठेहुनी पर दागती हैं । फफोले श्रच्छे उठते हैं तो 
उसके सधवापन के शुभ संकेत स्त्रियाँ मानती हैं। आजकल भी मधुसाँवनी 
के अनुकरण पर नये नये लोकगीत लिखे जा रहे हैं। उनमें : संवेदना और 
सहानुभूति के भाव भरे हैं । 
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वठ-सावित्री (बरसाइत) 
सथवा स्त्री जेठ महीने की अमावस्या तिथि को वट-साविन्री की पूजा 
करती है । इसके गीतों में पौराणिक कथा है। बट वृक्ष के नीचे सत्यवान की 
मृत्यु हुई थी और सावित्रों ने अपने पातिब्रत धर्म से उसे जीवित किया था और 
अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया था | इसी उहूं इय को लेकर मिथिला में 
बट-सावित्री के गीत गाये जाते हैं । फतुरलाल ने इसके अनेकों गीत लिखे हैं। 
इसकी टेक है--सजति गे ! 
पावचस 
पावस के गीत वर्षाकाल में गाये जाते हैं। यह प्रावृष ( संस्कृत ) 
का अ्रपश्रश् है। इसके गीतों में वियोगव्यथा का मार्भिक वर्णन 
रहता है | इसे भूल पर भूलत हुए गाते हैं। इन गीतों में 
कृष्ण और राधा के मिलन और वियोग की चर्चा रहतो है। इसकी 
टेक है--ना रे! ! 
” मसलार 
मलार में जीवन के मधुर क्ष्णों के गीतों का उल्लेख है । मिलन, 
आकर्षण आदि उसके मधथुर स्वर हैं। इन गीतों में विरह-वेदना का चित्रण 
है | ऋग्वेद में पर्जन्य से स्तुति की गई हैं कि तुम्हारे कारण हो एग्वी पर 
हरियाली है, सजीवता है ।' मेथिली के एक मलार गोत में भी ऐसो भावनाओं 
का निरूपण हुआ है--- 
हाली-हुलु बरस इनर देवता, 
पानी बिनु पड़इछइ अकाले, हो राम ! 
चओर  सूखल, चाँचर सूखल, 
सृखि गेल भाइ के जिराते, हो राम ।* 
मलार के अनेकों गीत प्रचलित हैं । अधाढ़ के आगमन पर ये गीत गाये 
जाते हैं । इसको पंक्ति इस प्रकार प्रारम्भ होती है--- सखिरे' और श्रन्त में हे 
ऊधो' और' रे दया पर रुकतो है । इसके कवि हैं--सुकविदास, मँगनीराम, 
दुखरन, सुजनदास । 
१ ऋग्वेद, प्र्जन्य सुक्त । मंडल ५॥८३।१० 
२ रामइकबाल सिह 'राकेश' : मैथिली लोकगीत, पृष्ठ ३८ 
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संध्या के समय साँक के गीत गाये जाते हैं और प्रात के समय प्रभाती । 
विश्ेषतया बूढ़े इन गीतों में अपने जीवन को संध्या के भावों का अनुभव करते 
हैं। इन गीतों में भी वियोग सम्बन्धी घटनाएं रहती हैं। सुहागिनियाँ संध्या 
के समय दीपक जला कर हथ मनाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। संध्या 
को लक्ष्मी के धर आने की कासना की जाती है | संध्या के गीतों की टेक है-- 
“है” | मिथिला के किसान अपने चौपाल में बेठकर मीठे मीठे स्वरों में साँऋ के 
गीतों को गा गा कर दिन भर की थकान को हलका करते हैं-साँक ले 
साय गेल, फूल फुलाय गेल, भँवरा लेल बसेरा, मलिनिया लोढ़ि लिश्न ।” 


बाशहमासा 


बारहमासा के गीतों में वर्ष भर की ऋतुओों का वर्रान रहता है और 
उनके साथ जीवन का सामंजस्थ स्थापित कर मधुर भावनाओं को उद्भूत 
करना इसका लक्ष्य है। चौमासा, छ माता भी इसी इसी के अंग हैं । इसकी 
टेक हैं-“- रे, यो, हें श्रादि । सुकविदास, कुमर, बबन, इसके रचयिता हैं । 
कहीं कहीं सूरदास का भी नाम झा गया है । ढ 

(उ) नाच के गीत 


भ्रूसर 

नाच के गीतों की शब्द-शक्ति, उनकी योजना ऐसी होती हैं कि सुनते 
वालों के अंग फड़क उठते हैं। भ्ूमर की भी यही विशेषता है। इसके गीतों 
को हर महीने गाने की प्रथा है। भ्ूमर से तात्पर्य यही है कि मस्ती में 
भुमाता, नाचना गाना । भुमर हिंडोले पर बंठ कर गाया जाता है। भूमर 
में थिरकने, हृदय में कंपन भरने की शक्ति है। यहो कारण है कि भूमर 
गा गा कर मिथिला के नट्ुआ जीवन-निर्वाह करते हैं। भूमर को नाच की 
श्रेणी में रखने का भ्रभिप्राय यही है कि वस्तुतः यह ताल, लय, गति पर 
निर्मित है। भूमर के दो प्रकार है---संदेशात्मक और भावात्मक । सन्देशात्मक 
भूूमर में भौरे, काक, कोयल और पथिक के द्वारा विरह-वेदना के संदेश 
भेजे जाते हैं। भावात्मक भूमर में रसानुति की तीक्रता अधिक रहती है । 
भूमर की टेक 'न।, गे सजनी', रे हैं! लाल आदि हैं। 


पर 
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गँ 


जद्व-जटिन 
जट पात्र है और जटिन पात्र भी । आदिवन और कारलतिक के महाने में रात 
मे उसका नाच शुरू होता हैं। इस नाच में गाँव की केवल लड़कियाँ और 
यवतियां भाग लेती हैं। पृध्य पात्र का अभिनय करने के लिए टोली में एक 
छोटा लड़का भी शामिल कर लिया जाता है। वह जठ का अभिनय करता 
और लड़कियाँ जटिन बनती हैं । जट को कुमुदिनी फूल की वे माला पहिनातों 
श्जौर स्वेत मुकुट उसके माथे पर रख कर उसे सुसज्जित .कर देती हैं 
आर जठिन भी फूलों के आशूपण पहनकर बन-ठन जाती हैं। दोनों पाँच-पाँच 
हाथ की दूरी पर श्रामने-सामने खड़े हो जाते हैं और दोनों ओर से एक-एक 
दर्जन युवतियाँ पंक्तिबद्ध होकर परस्पर खबनोत्तर के रूप में गीत गाती हुई 
नाच करती हैं। कहीं-कहों लड़के के श्रभाव में लड़की ही जट का अभिनय 
करती है। 

. “जटठ-जठित' दोनों अपने नाच में बेदा हिक जीवन की समस्यए  सुख-दुख 
की भावनाएं व्यक्त करते हैं और जटिन पुरुषों के जोर-जुलुम की चर्चा 
करती हैं । जट-जदित के गातों की भाषा विनोदपूर्सा, इलबुली ओर व्यंग्य से 
भरी रहती है । जट-जठिन के प्रम्म सूत्र में बंधन के पूर्व जटिन के व्यक्तित्व 
को कुचल देता है और जठिन जठ के हाथ की कठपुतल्ली बन जाती हैं ओर 
उसके जीवन का स्वच्छन्द प्रवाह मन्द पड़ जाता है। तारी-जीवन की दशा 
का चित्रण इसमें भली भाँति दीख पड़ता है। इसकी टेक है-- रे, रे जठा 
है जटिन न, गे आदि । 


इथासा-चकेवा 


| श्याम-चकेबा बालक-बालिकाशं का खेल है। यह छठ त्योहार के बाद 
शुरू होता है । यह एक ग्रामीण अ्रभितय है । इ्यामा पात्री है और चकेबा पात्र । 
स्यामा बहिन है और चकेवा भाई। इस नाच के छह पात्र और हैं--छु गला, 
सतभइया, खर्डारच, वन-तीतर, फराँफी कुत्ता और वृन्दावन । 
चु गला--इसका तात्पय है चुगलखोर | वहु भाई बहिन के प्रेम भाव 
की चुगलो करता है । इसी से बहिन उसकी खिल्लियाँ उड़ाती है । मूर्ख की सी 
छुगला की .मिट्टी की भूत बनाई जाती है और उसकी कमर में छेद कर 
थागा लगा दिया जाता है ।«“उस धागे को लड़कियाँ प्रतिदित थोड़ा-थोड़ा 
जलाती हैं और मजाक करती हैं-- 


हि 
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चुगला करे चुगली बिलइया करे म्थाउ ! 
थ ला छचुगला के फाँसी दीउ ! 
जहाँ हमर बाबा बइस तहाँ छु गला चछुगली कर, 
जहाँ हमर भइया बइसे तहाँ चु गला चोरो करे, 
थध ला छचुगला के फाँसी दीउ।" 
सत्तमाइया--सतभइया का अर्थ है सात भाई। इसका आश्यय है सभी 
भाई-बहिनों के रूप गुणों का वर्रान किया जाय । इसीसे से सात भाइयों की 
मिट्टी से मूर्तियाँ भी बनायी जाती हैं। 
खंड़िच--यह एक खंजन पक्षी हैं जो शरद ऋतु में आता है । शरद 
ऋतु के आगमन का दूत जाज्ष कर इसको इस नाच में स्थान दिया 
गया है । मु 
बनतीतर---इ्थामा-चकेबा के गीत नदी किनारे, खेतों और जंगलों में 
गाये जाते हैं और तीतर भी कभाड़ी में रहता है। इसीसे इसे भी इसमें ले 
लिया गया है । है 
भाँफी कुत्ता--वन श्रौर गाँव में कुत्ते का रहना आवश्यक है | परिवार 
में तरह-तरह के जानवर, कुत्त, बिल्ली, गाय, भेंस जब रहते हैं तभी उसकी 
शोभा बढ़ती है और तभी वह एक परिवार समझा जाता हैं । 
बन्दावन--इसका लक्ष्य वन विशेष से है । लेकिन इसकी आ्राकृति मनुष्य 
की-सी रहती हैं। सिर में पतली-पतली लम्बी सीक लगा दी जाती है । जब 
लड़कियाँ वनों, सेतों में जाती हैं तो इन सीकों को जलाती जाती हैँ और गीत 
गाती हैं--- 
वृन्दावन में श्रागि लग लइ कोइ ने बुकावय है ! 
हमारा से कोन भइया तिर्नाह बुकावय हे! 
चंगेली में दीपक रख कर लड़कियाँ गाँव में घमती हैं। उन्हें सिर पर 
रख कर टोले भर में नाचती गाती हैं। परिक्रमा के पश्चात्‌ तुलसी की या 
ग्राम, इमली, नीम की छाया में बंठ कर वे श्यामा-चकेबा के पात्रों को 
चंगेली से निकालकर जमीन पर रखती हैं ओर उन्हें हरी दूब को फुनगियाँ खाने 
को देतों हैं और वे सब के सब अपने-अपने घर लोट आती हैं । श्यामा-चकेजा 
का नाच कातिक महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से कातिक की पूर्णामा तक 
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चलता है । पूर्णमासी के दिन केले के थम्भ का बेड्ा बताकर इ्यामा-चंकेबा 
को किसी तालाब में लड़कियाँ विसर्जित कर देती हैँं। श्यामा-चकेवा के गीत 
में करण रस के मार्मिक भाव भरे हुए हैं । 
व्यामा-चकेवा के सम्बन्ध में श्रीभमेखनाथ का का कथन है कि स्कन्द पुराण में 
प्ग्या उल्लेख आया है ।” उसमें यह बताया गया है कि श्यामा के पिता कृष्ण 
थ । उनसे किसी दुष्ट ने बताया कि द्यामा किसी मुनि के साथ प्र म॒ करती 
है । इस पर उन्होंने श्राप दिया कि वह ध्यामा पक्षी हो जाय और व्यामा 
के भाई गाम्ब ने उसे कातिक पूरिमा को जाल से छुड़ा लिया । श्यामा का 
पति चारझ्वक्त्र: (चकेबा) था। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्यामा और 
चकेबा का पति-पत्नी का सम्बन्ध था, भाई बहिन का नहीं। श्रीरामइकबाल 
सिंह 'राकेश” ने श्यामा और चकेबा को भाई बहिन के रूप में उल्लेख किया है 
श्रौर छुगलखोर का नाम भी लिया है। इससे इस बात का पुष्टीकरण होता 
है कि व्यामा और चकेबा दोनों प्र मी प्र मिका ही हैं। इससे दोनों के सम्बन्ध 
में पवित्रता का भान होता है और दोष भी दूर हो जाता है । 
रास 


रात का सम्बन्ध कृष्ण को लोला से है | गोपियों के साथ रास रचा जाता 
था । रास के गीतकार ब्रजभाषा से प्रभावित हैं । रास के गीत सामूहिक गीत हैं 
ओर साहबराम इसके प्रमुख लोकगीतकार हैं । 

नठुआ ओर बिपटा के नाच 

मिथिला में किसी त्योहार और विज्लेष समारोह के अवसर पर नद्श्रा 
नचाने की प्रथा है। विशेषकर दशहरे, छठ, सत्यनारायरा की पूजा, विवाह 
और पुत्र-जन्म के शुभ अवसर पर नठुआ नाचता है और वह क्टगमनी, भूमर, 
तिरहुति, समदाउन के गीत नाच-नाच कर गाता है। उसे पुरस्कार दिया 
जाता है । उसके नाच बड़े ही मोहक होते हैं। वह पेरों की थाप ठुमुक 
चाल और हाव-शाव के द्वारा लोगों को अपनो ओर झाकषित कर लेता है । 
वह लड़की का वेश धारण करता है और उसी की तरह आँखें मठकाता 
है । पहले से हो वह लड़की की तरह लम्बे लम्बे बाल बढ़ाये रहता है । वह 
घघरा पहनता है और परों में घुघरू बाँध लेता है| एक व्यक्ति तबला बजाता 





१ भेखनाथ झा : व्यवहार-विज्ञांन, चन्द्रगगर ड्यौढी, राँंटी, पो० मधुबनी, 
दरभंगा । 
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है ।'अगर तबला न हो तो डफ का भी प्रयोग किया जाता है । दूसरा व्यक्ति 
सारंगी बजाता है या हारमोनियम । बिपटा मजोरा बजाता रहता है। वह 
विदूषक का काम करता है और बीच-बीच में हँसी मजाक के ऋुटकुले छोड़ता 
है । साथ ही साथ कई प्रकार के नाच भीदिखलाता है। मिथिला में कत्थक 
नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह मलावार की कथाकलि से कुछ कुछ 
मिलता-जुलता है । 

उपयु क्त नाच के अतिरिक्त और भी कई नाच हैं। कहीं कहीं त्योहार के 
अवसर पर भगत देवी के सामने तलवार की धार पर पर रख कर नाचता 
है और लोगों को चकाचौंध कर देता है। होली में भी नाचने का हृढ्य 
उपस्थित होता है और जुरशीतल में शिव-पार्वती के नृत्य का समारंभ होता 
है । मिथिला के जनजीवन में नृत्य और संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है । 
(ऊ) सामाजिक आर्थिक श्राधार पर 

सामाजिक आधार पर केवल नचारी को छोड़कर जितने गीत हैं, वे प्राय: 
प्राधुनिक हैं और वे परिस्थितियों के अनुसार रुचे ग्ये हैं। प्रतः उनके सम्बन्ध 
में कोई परिचय की आवश्यकता नहों है। नचारो' में वर्ग विषमता और 
वेमेल *विवाह का आक्रोश है | चाहे वह॒विद्यापति काल की नचारी हो या 
आधुनिक काल की। सबसमें समाज की स्थितियों की फलक मिलतो है । यद्यपि 
नचारी में शिव और पाव॑ती के विवाह का वर्णन है और व्यंग्यवाण है, 
तथापि इस आधार पर समाज की ओर विशज्येष संकेत है और उसमें वास्तविक 
संदेश कहे गये हैं । इसीलिए नचारो इस श्रणी में रखी गयी है । नचारी से 
मिलता-जुलता शब्द तमिल में नाचियार शब्द है जो देवदासी प्रथा से आया 
है। शिव अ्रनायों के देवता हैं, जबकि बिष्णु श्रार्यों के । द्रविड़ उत्तर भारत में 
पहले से ही जम गये थे । 
(ए) अन्य विविध गीत 
(सामान्य गीत) 


शिशु-गीत 
शिशु-गीत में विशेषतया लोरियों का महत्वपूर्ण स्थान है । बच्चों को 
सुलाने और भूले पर भुलाने के अनेकों गीत हैं। मां की गोदी ही कला की 
खान है । शिशु की लोरियों में माँ की भावोच्छ वास है और वात्सल्य प्र म भरे 
हैं। उनके खेल सम्बन्धी अनेकों गीत गाये “जाते हैं। कुछ तो अथ से पूर्ण 
हैं कुछ में कल्पना की प्रधानता है और कुछ में मनोरंजन की कला है । 
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बिरहा 
यह अहीरों का गान है। इसमें वीर रस, पश्ंगार रस भरे रहते हैं । 
नीति के भाव भी किसी किसी बिरहे में दीख पड़ते हैं। इसमें सादा रहन- 
सहन ओर कमंठ जीवन का संकेत मिलता है । 
निगु रण 
इसके गीत रहस्यात्मक हैं और बहुत ही गंभीर । इनमें कबीरदास का 
नाम जोड़ दिया गया है। मृत्यु के गीत में भी निगु ण गाया जाता है | इन 
गीतों में वराग्य की भावना दीख पड़ती है और झ्सार संसार का चित्रण 
इनमें विशेष रूप से होता है । इसकी टेक है--ना रे, सुगता रे ! 
कोत्त न , 
कीर्तन के दो भाग हैं--व्यक्तिगत और सामूहिक ! व्यक्तिगत कीर्त्तन में एक 
ही व्यक्ति कथा-वाचन करता हैं और बीच वीच में गाता और भगवत्‌ 
स्मरण में आनन्द विभोर होता-सा दिखाई पड़ता है | वह भावादबेणं में नाच 
उठता है और अपने हाव-भाव”स लोगों को प्रभावित करता है । 
सामृहिक कीत्तन में एक व्यक्ति गीत गाता है और टोली उसे दोहराती 
है । इस तरह का कीत्तंन गाँव की ठाकुरवारी, मन्दिर और कुछ त्योहारों में 
गाया जाता है। कीत्तंत पर वष्णव और शव धर्म का विशेष प्रभाव है और 
आजकल इसका प्रचार जोरों से बढ़ रहा है । 
उदासी 
जब दुलह्ा अपनी ससुराल से जन्म-भूमि को प्रस्थान करता है तो प्राय 
उदासी गीत गाने की परम्परा है। उदासी गाते समय सारा रंग फीका 
पड़ जाता है । राम और कष्ण के आलम्बन को लेकर उदासी ,के गीत रचे गये 
हैं जो हृदय को व्यथित करनेवाले हैं । इन गीतों में करुण रस की धारा 
प्रवाहित है । 
ग्वालरि 
वालरि के गीतों में कृष्ण की बाल-लीला की भावनाओं को अनूठी 
ग्रभिव्यंजना की गयी हैं । इसकी टेक है--यो , “री । कहीं कहीं इन गीतों 
में यशोंदा की उलहना दी गयी है और कहों कहीं कृष्ण के प्रति प्र म-प्रदर्शन 
के भाव व्यक्त किये गये हैं। ग्वालरि की रचना करनेवालों में सुकविदास 
का नाम प्रमुख है । न्‍ 
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न्‍ नवान्हु 
अगहन के महीने में धान की फपल काटों जातो है और लोग सर्वप्रथम 
प्वयं तल खाकर ब# ह्वाणा दा क्छ थाने दान म॑ दर रत रे । नृवान्द्व दे सुश्नवसर पर 


बी 


गाय के गोबर से घर का आंगन जीपा जाता ह्व । गाय के गावर पर दाम्हर 
का फूल रखा जाता हैं और उस पर नदूर तबा पिठार भी जवे जाते हैं। 
इस पूजा के बाद चिउरा और गुड़ खाकर लोग नवान्ह थुरू करते हैं । गाय 
क्रे गोबर को इसलिए महत्व दिया जाता है कि कृषि गाय पर अवलम्बित 
# । सिंदूर सुख सुहाग का प्रतोक है | पिठार सात्विक भाव जगाता है । चिउद्धा 
और गुड़ मन को मीठे भावों निमग्त रखता है । नवान्ह मसम्पत्तता 
का द्योतक हैँ ६ 
तुलसी उद्यापन 

मिथिला में स्त्रियां तुलसीचौड़े के आगे धृुप, दीप, नेवेद्य, चढ़ाती हैं। 
गुड़ को भींगे हुए अरवा चावल के साथ मिल्रा कर और उसमें तुलसीदल रख 
कर बच्चों में वे प्रसाद बॉटती हैं । इसको एकादर्शी का निस्तार भी कहते 
हैं। यह कार्तिक महीने में होता है और विष्णु की पूत्रा की चर्चा इसके गोतों 
में भरी रहती है। 
(विशेष गीत) 

छठे अध्याय में कथा गीतों की ऐतिहासिकता पर संक्षित्त रूप में चर्चा 
की गयी है | श्रतः उनके सम्बन्ध में कुछ लिखने की यहाँ ग्रावश्यकता नहों है । 
मिथिला में लोक कथागीतों की परम्परा प्राचीनतम है। उसका विवरण 
निम्त प्रकार है '--- 


'. कथ-गीतों की सूची 


जाति कथा गीतों का ताम नायक-ताथिका क्षेत्र समय 
(आनुमानिक ) 
१, मुसहर दीना-मद्री दीना दीनों समस्त एक हजार वर्ष 
भद्री भाई 

मिथिला पूर्व 

२, दुसाध सलहेस सलहेस ग्राम नेपाल से. एक हजार 
कुमुग़ादोना देवता मोकामा. वर्ष पूर्त 
... घाट तक 


१ डा० ब्रजकिशोर वर्मा द्वारा (बहेड़ा, दरभंगा) प्राप्त । 


है” बे 


६. राजपृत 


« वाला 


वाला 


 तेली 


, मलाह 


, क्षत्रिय 


, बंढ़ई 


लोरिक 


गढ़हुबाबा 


बंजारा 


दयालसह 
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लोरिक 
माँजरि (माँफर) 
राजकुमारी चनन 


नवका, तिलकेसरी 


दयालसिह 


(कमलाकोइला) अमरावती 


बालाराम क्षत्री बालाराम 


(सामन्ती 
संघर्ष ) 


हंसराज,बच्छुराज हंसराज, सोहासिन 


रयारणुपाल 


नायिका नहीं है 
केवल लड़ाई करते 
फिरते थे। 


रणापाल 


गोपी ठाकुर गोपी ठाकुर 


नायिका नहीं है 
(छोटा कथागीत है) 


कि 
एक हजार 
वर्ष पूर्व 


बहेडा 
(दरभंगा) 
हरदी बाजार 

पूर्वी एक हजार 
भागलपुर वर्ष पूर्व 
पूरणिवाँ एक हजार 
और वर्ष पूर्व 
भागलपुर 

जन्म अशोक के 
भरोरा कुछ काल 
८ बाद 
बखरी बाजार 
रोसरा 

सलौना 

बहेड़ा 

नेपाल तराई 

पुनियाँ सामन्तीकाल 


उत्तरी मिथिला, 


हर सामन्तीकाल 


मंफारपुर, सामन्तीकाल 


अदलपुर 


बलराजपुर 


नेपाल तराई 
सामसन्‍्ती काल 


उपयुक्त लोककथा गीतों की सूची में जितने नाम अंकित किये गये हैं 
उनमें से केवल एक से लेकर तीन कथा गीतों का विवरण प्रस्तुत पुस्तक 
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है] 


के छठे अध्याय में दिया गया है । इस सूची में तथा छठे अध्याय में जो जक्षेप 
कथा गीतों की चर्चा की गयी है वे केवल उल्लेख मात्र हैं क्योंकि ये विपयान्त- 
गत नहीं हैं । 
मंथिली लोकगीतों का विकास-कम 

मंथिली लोकगीतों के आजकल विकास-क्रम पर भी विचार करना झव- 
व्यक है । जिससे उनके वर्गीकरण के उद्द शय की पूछते भली भांति हो सकती 
है । अ्रतः उनके विकास-क्रम का विवरण इस प्रकार है । 

विकास-क्रम में चारागाह-युग और कृपि-युग प्रमुख है। चरागाह युग के 
देवी-देवताओं में नदियों का पहला स्थान है, क्‍योंकि प्राचीन काल में हरे भरे 
चरागाह्‌ नदियों के किनारे होते थे। मंथिली संस्कृति में इन नदियों में 
कमला, धेमूरा, तिलयुगा, गंडक, कोशी नदियों का विशेष महत्व है। और इन 
नदियों पर लोकगीत रचे गये हैं । कृषि-युग की प्रधानता मिथिला में 
सर्वोपरि है । + 


कृषि-युग 
कृषि-युग को तीन भागों में बाँठदा जा सकता है-- (प्र) देवयुग 
(झा) सामन्‍्ती-युग, (इ) वर्गवादी-युग । 


१. भ्रच॑ना-गीत, शाक्‍त, दांव, वष्णव, पंचदेवता, व्रत स्थान आदि । 

२. आचार-गीत : जन्म के गत, सोहर, मुंडन, उपनयन, विवाह, सम- 
दाउन, बटगमनी, तिरहुति आदि । 

३. ऋतु-गीत : फाग, चेतावर, वसन्‍्त, मलार, पावस, संध्या, प्रभाती; 
बारहमासा आदि । 

४. उत्सव-गीत : छठ, दीपावली, नवान्ह, शुकरातों, बरसाइत, सधु- 
साँवनी, देवउठावन, अ्ातृद्वितिया, नवरात्रि, भरनीगीत, श्यामाचकेबा (खेल 
नाच) ( बरसाइत और मधुसाँवनी को ऋतु गीतों में पहले रखा गया था 
और यह उचित भी था। श्यामा चकेबा को नाच के गीत में रखा जा चुका है 
किन्तु यहाँ पर क्रमिक विकास के दृष्टिकोश से ऐसा किया गया है । ) 

( श्रा ) सामनन्‍्ती-युग 
राय रणपाल और बालाराम क्षत्री दोनों कथा-गीत हैं । 
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3 अर 

इसमें विनिन्न जातियों के कवा-गीत वि 
दी ना-भद्री आदि 

उपय क्र मजिली लोकगीतों का कई ह। वर्गीकरण उपस्थित क्रिया 
गया है अब मिथिला की लोककला, लोकर्गात गानेवालों कुछ पेशेवर जातियाँ 
और मथिली लोकगीत तथा ताल एवं वाद्य के सम्बन्ध में भी थोड़ा उल्लेख 
किया जा रहा है--- 
मंथिली लोक-कला 

बुनिया--सींक की चँगेली; मौनी, पौती रंगबविरंग को बनाई जाती हैं । 
विवाह के बाद वेटी जब ससुराल जाती है तब माता उसे उपहार में इन्हें देती 
हैं । घरेलू काम से निवृत होने पर स्वत्रियाँ इसी ५कार की बुनने की कला का 
निर्माण करती हैं । 

कसीदा--हूमाल, चादर, तकिये-खोल पर स्त्रियाँ कसीदा काढ़ती हैं । 

जनेऊ--चरखे और तकली-से सुत कातकर स्त्रियाँ जनेऊ बनाती हैं और 
ऐसे ही जनेऊ को पत्रित्र माना जाता है। चरखा कातने में और महीन संत 
निकालने में मिथिला की स्त्रियाँ निपुण हैं। 
४ चित्रकला--अनेकों शुभ अवसर पर चौक पुरा जाता है। नाना प्रकार के 
जीव-जन्तु, पेड़-पौधों के चित्र उसमें चित्रित किये जाते हैं। मिथिला के कुम्भ- 
कार ( छोलगरिया ) भित्ति-चित्र, मिट्टी की मूति बनाने की कला में जन्मजात 
गुग अजित कर छुके हैं । दशहरे में दुर्गा-प्रतिमा ये बहुत ही भव्य और सजीव 
बनाते हैं । विवाह के अ्रवसर पर स्त्रियाँ पुरहर और पातिल बड़े हीं कलात्मक 
ढंग से बनाती हैं । ये भित्ति-चित्र भी नाना प्रकार के त्योहारों के अवसर पर 
बनाती हैं, विशेषतया विवाह-संस्कार के श्रवसर पर । इस प्रकार लोककला 
में मिथिला प्रगति कर रही है । 
लोकगीत गानेवाली कुछ पेशेवर जातियाँ 

पमरिया--मिथिला में प्रिया लोकगीत गाने वाली एक पेशेवर जाति है 
पुत्र-जन्म के अवसर पर सोहर गा गाकर यह जाति पुरस्कार प्राप्त करती है। 
कभी-कभी यह खुद गीत भी रच लेती है । 

बखो-बखिन--यह पमरिया को ही एक जाति है और लोकणीतों को गा 
गाकर जीवन निर्वाह करती है। यह भी पृत्र-जन्म के अवसर पर नाच साचकर 
और गा गाकर बवंया माँगती है । 
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चोदपाड़नी--यह औरतों के शर्रार पर गोदना गोदती है और गोदते समय 
गीत गाती है । इनके गीतों में दाम्पत्य जीवन के राग-रंग के रस भरे रहते 
यह जाति भी गीतों से रोटी पदा करती है। 

पचलनिया--वेंचक निकलने पर पचनिया शीतला माता के गीतों को गा 
गाकर अपना जीवन-निर्वाह करता है । चेचक का टीका भो यह लगाता है और 
फभाल बजा-बजाकर गीत गाता है । यह भी एक पेशेवर जाति है ।! 

दसोनी--विवाह, श्राद्ध में दसौनी नाना प्रकार के कवित्तों और गीतों को 
गा गाकर सुनाता है और लोगों को प्रभावित करता है। कुछ तो कवित्तों और 
गीतों को रठट लेता है और ख़ुद बनाता भी है । 

मंधिली लोकगीत गाने वाली इन जातियों के अतिरिक्त मिथिला के सभी 
वर्ग के लोग लोकगीत गाते हैं और उनमें से कुछ लोकगीतकार लोकगीतों की 
रचना भी करते रहते हैं । ऐसा लगता है कि मिथिला का जनजीवन ही लोक- 
गीतों पर आधारित है । 
मंथिली लोकगीत तथा ताल एवं वाद्य 


ताल-वाद्य 


मादल--यह पखावज ज॑सी है और मिट्टी की बनी होती है। इसकी गज 
मीठी होती हैं। प्लावज की तरह इसमें भी आँटा लगाया जाता है। सभी 
ताल इस पर सरलता से बनायी जा सकती है । 

ढोलक--यह गसृदंग की भाँति है। ढोलक का प्रचलन मिथिला में अधिक 
है । इसमें अगुलियों की चटकारी दी जाबी है | इसे श्राम या बड़ की लकड़ी से 
बनाते हैं और बकरे का चमड़ा इस पर मढ़ते हैं । 

“ढोल---नाच के: समय इसे बजाते हैं और चमार इसे रखते हैं । इसकी 
व्वनि दूर तक जाती हैं। उत्सव, त्योहार और विवाह के अ्रवसर पर यह 
बजाया जाता है । 

तनगाड़ा--महादेव-मंदिर में कहीं-कहीों इसे रखते हैं और समयानुसार 
बजाते हैं । 

नौबत--शहनाई बजाते समय छोटे-छोटे दो नगाड़े रखते हैं जिनकी 
आवाज कड़ी होती हैं । ताल को नौबत ठींक रखती है और उसे लकड़ियों से 


बजाते हैं ! 
ढफ---यह लकड़ी के गोलाकार पहिये की भाँति है । इस पर भी बकरे के 
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चमड़े को महते है और खपतियों से तथा अगुलियों की चटकारी से बजाते 
है। डफ का प्रयोग होली के गीतों और वीर-रस के गीतों को माने में 
होता है 

डप्तरू--पहादेव-मठ में पृूजारी इमरू बजाते हैं और नचारी गाते हैं और 

महेगवाणी भी । मदारी भी इसे बजा-वजाकर बन्दर को नचाता है और 

खासकर भीख माँगने वाले तथा निगु णा पंथी इसे बजाते हैं। जादूगर भी 
इसका प्रयोग करते हैं । 

खजरी - ढफ का ननन्‍्हा रूप है । यह बहुत छोटी-सी होती है । इसके 
ऊपर मनगोह की खाल मढ़ी रहती है । इसे कबीर-पंथी, निगु णा-पंथी, फकोर, 
भिखमंगे आदि बजाते है। इसके किनारे के बीच में छोटी-छोटी काल भी लगी 
रहती है। अंगुली से बजाते समय भाल और खंजरी की स्वर-लहरी बहुत ही 
मधुर सुनायी पड़ती है । 

ढोलकी--यह खँजरी के छोटे आकार की होती है और इस पर मेढ़क 
की खाल मढ़ी रहती है | मेले में बहुत ही कम मूल्य में यह मिलती है और 
बच्चे खरीदकर इसे वजाते हैं, गीत गाते हैं और खेलते हैं । यह बच्चों का 
ताल-वाद्य हैं। 


तार-वाद्य 


सारंगी--यह तार-जादों में श्र ष्ठतम वाद्य मानी जाती है। नाच के समय 
इसे बजाते हैं । 

इकतारा--यह तू बे पर एक बाँस के टुकड़े से (दो फुट लम्बा) लगा रहता 
है । ऊपर और नीचे एक तार कसा रहता है। भीख मांगने वाले और निगुण- 
पंथी इसे अँगुलियों से बजाते हैं और गीत गाते हैं । * 

सितार--तार-वाद्य में वीणा और सितार का स्थान केवल मिथिला में 
ही नहीं समस्त देश में महत्त्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय संगीत में इनका 
उच्च स्तर पर प्रयोग होता है । 

फूक के वाद्य 

बाँसुरी--बाँस से बाँसुरी का रूप सम्बन्धित है | ऐसी लोकोक्ति भी प्रच- 
लित है--- न रहेगा बाँस न बजेगी बॉसुरी । बाँसुरी एक खास प्रवार के बाँस 
से बनायी जाती है और पीतत की बनी नली से भी । इसको गूंज बहुत मधुर 
होती है | यह भी भारतीय संगीत में श्र ष्ठतम स्थान रखती है । कृष्ण ने प्र म 
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की बंशी बजा बजाकर जन-मानस को आनन्द विह्लल किया था । बाँसुरी की 
तान सुनकर हिरत और साँप भी मोहित हो जाते हैं । 

बीन--यह लौकी की तू बी से बांस की दो नलियों को लगाकर बनायी 
जाती है श्रौर दोनों नलियों में तीन-तीन स्वर-छिद्र होते है। दोनों नलियों को 
संपेरा अपने दोनों हाथों की अ्रंगुलियों से बजाता है और बीन के ऊपरी भाग 
को मुह से स्वर-साध कर फू कता रहता है । बीन की मधुर थ्वति भी बहुत 
मादक होती है और साँप को वशीभूत कर लेती है । 

शहनाई--यह शोीशम की लकड़ी से बड़े ही कलात्मक ढंग से बनायी जाती 
है। इसमें बाँसुरी की तरह ही छिंद्र होते हैं और इसका आकार-प्रकार भी 
बाँसुरी जसा ही होता है, किन्तु इसको नीचे का भाग गोलाकार रूप में घिरा 
रहता है जो बहुत ही कलात्मक दाख पड़ता है और ऊपर का भाग सँकरा 
होता है | मु ह से फू कने के स्थान पर स्वर-यंत्री लगी रहती है । शहनाईब जाने 
वाला इसे फूक फुक कर सोहर, समदाउन, तिरहुति, बटगमनी, भरूमर ग्रादि 
मंथिली लोकगीतों को पव॑, त्योहार और विवाह-संस्कार के अवसर पर गाता है 
४” सींगी--यह सीग से बनी होती है । इसे भी फूक फूक कर बजाते है । 
इसका स्वर मधुर नहीं होता । 

शंख--यह देव-पूजा के पुनीत अवसर पर फुका जाता है। इसकी आवाज 
दूर तक जाती है । यह समुद्र की उपज है। शंख एक प्रकार का कीड़ा होता 
हैं जिसे मछुए ले आते हैं शलर उसके जीव-तत्व निकाल देते हैं । उसके पश्चात्‌ 
शंख फू कने के प्रयोग में लाया जाता है। 

प्रत्येक वाद्य का श्रपत्ता अलग महत्त्व होता है। इससे लोकगीत के स्वर 
संतुलित होते हैं और. वे प्रभावशाली बनते हैं । 

मेथिली लोकगीतों में प्रयुक्त होने वाले ताल-बाद्यों के सम्बन्ध में संक्षिप्त 
रूप से उल्लेख किया गया हैं| इनके दो भेद हैं--गायन के साथ नाना रूप 
धारण करने वाले और दो मात्राओ्ं के बीच काल-क्रम बतानेवाले । पहले 
प्रकार के ताल-बाद्य में मादल, ढोलक, ढोल श्रादि का स्थान है और दूसरे 
प्रकार के ताल-वाद्य में मजीरा, राल, थाली आदि का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । इस प्रकार मंथिली लोकगीतों की स्वर-साधना में ताल-वाद्यों की 
उपयोगिता निरन्तर बढ़ती चली जा रही है । 

इस अध्याय में मैथिली लोकगीतों के वर्गाकरण के साथ-साथ उनके 
उपादानों पर भी यथा सम्भव प्रकाश डाला गया है और यह दिखाने का 
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मु 
प्रथत्त शिया गया है कि इन लोकमीौतों में मंथिली संस्कृति किस प्रकार 
प्रतिविबित और मुखरित हो उठी है। 

मिथिला की संस्कृति का स्वाभाविक एवं मर्भस्पश्ञों चित्रण उसके लोक- 
गीतों में बढ़े ही सुन्दरतम रूप में किये गये हैं। यदि हम उसके वास्तविक 
स्वरूप का अवलोकन करना चाहने हैं तो हमें उसके विशेष कर लोकगीतों का 
अध्ययन-धनुदी रन करता होगा । मिथिला के लोकगीतकारों ने अपने तत्कालीन 
समाज में जो कुछ भी साम्य अथवा वेषम्य की अनुभूति की है उसकी 
स्वाभाविकरूप में अ्रभिव्यक्ति की है। उन्होंने नीर-क्षीर-विवेकी की भाँति सुख- 
दुःख, राग-विराग, सुन्दर-प्रसुन्दर आदि जन-जीवन की समस्त प्रवृत्तियों को 
निरूपित किया है। उन्होंने यदि माँ” और बेटी के प्रम का वर्शान 
किया है तो सास-बह और भाभी-तनद के झगड़े को भी नहीं छोड़ा है। 
धामिक संस्कारों का वर्णान भी उन्होंने खूब किया हैं। कही ब्रत के गीतों 
में छठ और शीतला की उपासना है तो कहीं गंगा और कोशी से प्रार्थना 
थी गयी है । राम-कृष्ण, शिव-पार्वती की अर्चना भी कम नहीं की गयी है । 

मेथिली लोकगीतों में जहाँ घवधान्य तथा वैभव का वर्शान मिलता है, 
वहाँ साधारण किसान की दयनीय दशा का मामिक चित्रण भी कम द्रावक 
श्रोर झ्राकर्षक नहीं । मिथिला में संयुक्त परिवार की परम्परा है | उसमें पिता- 
पुत्री, भाई-बहन, सास-बघू, पति-पत्नी, ननद-भाभी सभी खुशी से रहते हैं । 
दाम्पत्य जीवन के आदर्श प्र म॒ का निरूपण सेथिली लोकगीतों में भलीभाँति 
किया गया है और अ्रादश सती स्त्रियों,का भी । यद्यपि माता का वात्सल्य पूत्र 
के प्रति असीम होता है, किन्तु पुत्री भी उसे कम प्यारी नहीं होती । मथिली 
लोकगीतों में माता का प्र म पुत्र की अपेक्षा पुत्री में अधिक़ दिख पड़ता है। 
पुत्री के जन्म होने और उसके ब्याह में कितना ही कष्ट और व्यय क्‍यांन 
उठाना पड़े, माँ का प्र म से श्रोत-प्रोत हृदय इसकी किचित भी चिन्ता नहों 
करता और वह अपनी पुत्री से बड़ा प्रम करती है । माँ के प्रम की अजस्त्र 
धारा बेटी की बिदाई के मथिली लोकगीतों में करुण क्रदन करती हुई फुट 
पड़ी है। सोत के कारण परिवार में कलह किस प्रकार बढ़ जाता है, 
इस सोतिया डाह का चित्रण भी लोकगीतों में किया गया है| पारिबारिक और 
सामजिक जीवन को अनुशासित कर सुखमभय बनाने के लिए नीति-नियम वेद 
पुराण के बहुत से उपदेश दिये गये हैं। तात्पर्य यह कि मिथिला के ऐतिहासिक, 
भोगोलिक, सामाजिक, धारमिक, नेतिक आदि सभी पहलुओं पर उसके लोकगीतों 
में प्रकाश डाला गया है । उसका कोइ भी अंग अछूता नहीं रह गया है । 


चोथा अध्याय 


अन्य भारतीय लोकगीतों का मैथिली लोदागीतों के साथ 
तुलनात्मक एवं समस्वयात्मक्ष भ्रध्यमन् --विशेष्तः शगही 
भोजपुर, बंगला, अ्रससिया, उडिया, श्रवधी, 
ब्रजभाष!, बुन्देलखण्डी, छत्तीसगढ़ी, रा्डइणप्ती 
गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कब्तड़, 
मलयालम आदि 
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तीसरे अध्याय में मंथिली लोकगीतों का वेज्ञानिक वर्गीकरण कर यह 
प्रमारितत किया गया है कि मथिली लोकगीतों में मूलतः मिथिला की संस्कृति 
प्रतिबिबित है श्र वह भारतीय संस्क्ृति की प्राचीनता एवं विशिष्टता को 
परम्परा से आत्मसात करती हुई चली जा रही है । अब इस अध्याय में शअ्रन्य 
भारतीय लोकगीतों का मथिली लोकग्ीतों के साथ तुलनात्मक एवं समन्वया- 
त्मक अध्ययन प्रस्तुत करना ही अभीष्ट है । 

भाव साम्य, की दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होता है कि सृष्टि के प्रत्येक 
मानव की मूल भावनाएं एक ही हैं। उसका हृदय सर्वत्र एक-सा है और समस्त 
मानव के हृदय में सुख-दुःख, आशा-निराशा, कोध, घृणा, ममता श्रादि की 
भावनाएं आलोडित और विलोड़ित होती हैं। समता की ये प्रवृत्तियाँ साहित्य 
में परम्परा से सँचरित होती आ रही हैं और ये प्रवृतियाँ तो लोकगीतों में और 
भी अधिक मुखरित होती रही हैं। यही कारण है कि सभी देशों के 
लोकगीती में मूल भावों की समानता पायी जाती है। 

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक कहा है--यदि सब देशों के लोक 
गीत संकलित किये जा सके और उनका तुलनात्मक अध्ययन हो तों यह प्रत्यक्ष 

€ 
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होगा कि उनमें एक ही मन और एक ही हक्‍्य छिपा है जो मनृष्य मात्र में 
समान है । '* 
श्ेद में अभद को देखने की परम्परा ही भारतोंय संस्कृति की विलक्षणता 
है और ये गुण लीकगं।ततों में विशिष्ट रूप से प्रस्फुटित हुए यदि _ हम 
सभी प्रान्तों के लोकरीतों की भाषा, छन्द, बली आदि के वाह्मरूप को हटा 


(चेक ७ अमन 


विलेन. नरक), 0- 


एहिक अदा और प्र रखा हृष्टिगोचर 
होती है जो कि प्रत्यक मानव के भावों और क्रियाकलापों में अभिव्यंजित है । 
इतना तो अवश्य है कि विशेय परिस्थितियों के कारण कुछ विशेष स्थानों में 
यत्किचित भाव-साम्य में अन्तर आ जाता है,जिसमें उनकी अपनी भोगोलिक 
और सामाजिक विशेषताएं सम्मिलित रहती हैं । यह अपनापन प्रत्येक साहित्य 
में पाया जाता है और यही अन्य से उसे भिन्‍न कर देता है। जो हो, भाव-साम्य 
ही राष्ट्रीयता की आ्राधार-शिला है । इसी से राष्ट्र में प्र म, .ऐक्य, भ्रातृत्व की 
भावनाएं बढ़ती हैं और इसी हृष्टि से इस अध्याय में विभिन्‍न प्रादेशिक लोक- 
गीतों के साथ मथिदी लॉकगीतों की सामाजिक एवं संस्कृतिक विशिष्टताओं 


की ओर संकेत किया जा रहा है । 


ह हा ! 
। 
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यों तो जितने भी सा्वदशीय लोकगीत हैं वे प्रधानतया जन्म और मरण 
के सम्बन्ध में ही रचे गये हैं। किन्तु उप युक्त विषय की सुविधा और स्पष्टता 
की दृष्टि से उन्हें १, जीवन, २. धम, ३. पेशा, और ४. ऋतुओं के आधार 
पर विभाजित करना युक्तिसंगत जान पड़ता है ! श्रतः इस प्रकार उसमें विषय 
भाव और रुप को समानता के अनुसार मथिली लोकगीतों के विशेष तत्वों को 
सरलता से ह ढ़ा जा सकता है और उनके साथ तुलनात्मक और समन्वयात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है । 
मानव-जीवन में जन्म से लेकर मरण तक विभिन्‍त संस्कार दीख पड़ते हैं । 
उन संस्कारों से सम्बन्धित जो जो लोकगीत प्रचलित हैं उत्तका व्योरा यों है--- 
१, जीवन के विभिन्‍न संस्कार सम्बन्धी । 
२. धामिक संस्कार सम्बन्धी । 
३. पेशा सम्बन्धी । 
४. ऋतुओं से सम्बन्धित लोकगीत । 


१. भगवानदास केला : हमारी आदिम जातियाँ, पृष्ठ २६ 
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2, जीवन के विभिन्‍न संस्कार सम्बन्धी भारतीय लोकगोत और मथिली 
लोकगीतों के विशेष तत्व । 


१, सोहर 
ग्र.. गर्भाधान के गीत 
क्‌, पुत्र-प्राप्ति की मनौतियाँ 
ख. दोहद 
ग. बांफ स्त्रियों की करुण दकाएं 
थ्रा. पुत्र-जन्म के गीत 
लोरियाँ 
ई. उपनयन 
लग्न-गीत 
, विवाह के गीत 
क., वर का चुनाव 
ख, बेमेल विवाह 
झा. बेटी की विदाई 
क., करुणा-धारा 
ख. बेटी को माँ का उपदेश 
ग, बेटी के प्रति ममता 
घ.. विरह-व्यथा 
ड. आदहा दाम्पत्य जीवने 
३. म॒त्यु-गीत 
२. धामिक संस्कार सम्बन्धी भारतीय लोकगीत और संथिली लोकगीतों 
में विशेष तत्व । 
१. देवी-देवताओं को पूजा 


२. त्योहार 
३. पेशा सम्बन्धो भारतीय लोकगीत और मथिली लोकगीत के विशेष 


हक 
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तत्व । 
१. चॉाँचर 
२. जाँत के गीत 
४. ऋतुओं से सम्बन्धित भारतीय लोकगीत और मेथिली लोकगीतों में 
विशेष त्ेव ] 
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१. फांग 
२. बारहमासा 

उपयुक्त विवरण के अनुसार भारतीय लोकगीतों के साथ मंथिली लोक- 
गीतों का सम्बन्ध उद्धरणों के द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

१, जीवन के विभिन्‍त संस्क्रार सम्बन्धी भारतीय लोकगीत और मंथिलरी 
लोकगीतों के विशेष तत्व । 

१, सोहर 

ग्र. गर्भाषान के गीत 

गर्भाधान के लक्षण और भोज्य पदार्थ की दृष्टि से सोहर के गीतों में 
सहसा नृ-तत्व-विज्ञान की ओर ध्यान प्राकृष्ट होता है। सन्तान-जन्म और 
विवाह दोनों ही जीवन के मंगलक्षरा हैं । | 

युग-युगों से मानव अपने हृदम्य, को शिशु के रूप में प्रतबिबित देखता आया 
है और उसमें मानवता पनप-सकी है। उसके जीवन की साधना इसी में सफल 
हो सकी है। उसे अमर बनने की लालसा निरन्तर होती हो रहती है और 
शिशु के द्वारा इस अमरता की प्यास तृप्त होती है, क्योंकि शिशु उसके ही 
रक्‍त-मांस-पिड से बना है | उसके हृदय का ही वह अंश है। मानव जब इस 
संसार से सदा के लिए चला जाता है तब शिशु रूप में ही वह जीवित मालूम 
पड़ता है । इसी से वेदकार ने कहा है कि आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती 
है-- आत्मा वे पृत्रनामो सि । इस प्रकार मानव जीवन की परम्परा शिशु 
के रूप में चलती चली आरा रहो है । विवाहोपरान्त नवबध में सन्तान-प्राप्ति की 
कामना बड़ी ही तीत्र हो उठती है। 
क. पुत्र-प्राप्ति की मनोतियाँ ; 

मगही के सोहर में पुत्र-प्राप्ति की मनौती में निम्नलिखित अनूठी भावनाएं 
फूट पड़ी हैं--- 

४ ( देवी जी हथुन दयामान, सम्पति तोरा ओहो देथुन हे ! 
। * से रुकमिन चललन देवी से अरज करे हे ! 
! देवी जी हमरा सम्पतिया के चाह, सम्पतिया हम चाही ही है !" 

मंथिली में भी एक सोहर इसी पुत्र-प्राप्ति की मनौती सम्बन्धी है जो इस 

प्रकार है-- 


अअफिलकनिनत फल नलिभय की स्तन 
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भउजों हथवा में लेलन्हि अछत, अग्रोर बेन पत्तर हे | 
भउजो सुति उठि सुरुज मतइह, युरुज तोरा पुत देथु हे ! 

4. सुरुज मताबहुँ ने पइली, सुरुज मोरा पुत देल हे! 

४“ देवर, जनमल हमरा होरिलवा बहिनि कें झ्ॉंठगन हे ! 

उपयु क्त मगही के सोहर में रुक्मिणी से एक ब्राह्मण ने बताया कि ब्रह्मा 
ते तुम्हारे भाग्य में सम्पत्ति अर्थात्‌ पुत्र देना नहीं लिखा है । इस पर रुक्मिणी 
देवी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती है। लेकिन मैथिली के सोहर में अपनी 
भाभी से देवर कहता है--भाभी ! तुम सूर्य की पूजा नित्यप्रति करो तो तुम्हें 
पुत्र पेदा होगा । और, वह सूर्य की पूजा कर भी न सकी कि पुत्र का जन्म हो 
गया और जिससे उसकी ननद को खेलने का, मनोरंजन करने का अवसर मिल 
गया । उक्त दोनों सोहर की तुलडा करने पर भाव-साम्य विदित होता है। 
किन्तु दोनों की अभिव्यक्ति की प्रणाली में भिन्नता है। मगही के सोहर में भाग्य 
पर भरोसा रखा गया है । परन्तु मेथिली के सोहर में ऐसा नहीं है । उसमें देवर 
के द्वारा आत्मविश्वास दिलाने की बात कही गयी है। 

भाषा और विषय की दृष्टि से तुलना करने पर्र दोनों एक दूसरे को पड़ोसी 
भाषा होने के नाते समानता रखती हैं। मगही में 'देशुन' है और मेथिली में 
देशु का प्रयोग किया गया है। मेथिली में भी कही कहीं दिशुत', 'लेशुन', 
कहथुन' आदि का प्रयोग स्त्रियाँ करती हैं । इसी प्रकार मगही के सोहर में 
जहाँ 'तोरा' आया है, वहां मथिली में भी 'तोरा' है | दोनों सोहर की ताल- 
लय-गति में साम्य है । अन्त में दोनों में हे! की टेक पर समाप्ति होती है। 

ब्रज की एक नवब॒ध्‌ कोख की कामना से विकल हो उठती है और गंगा 
में इब मरना चाहती है । उसकी यह दारुण दशा देखकर गंगाजी द्रवित हो 
जाती हैं और उसे पुत्र होने का आशीर्वाद देती हैं। बस, वह नवबधृ तुरन्त घर 
लौट कर बढ़ई से कहकर काठ का बालक बनवा लेती है और चाहती है कि 
कोई इसी में प्राण डाल दे ! इस गीत में भोली भाली ब्रज नवबधू की कामना 
इतनी तीव्र क्यों दीखती है । इस प्रकार काठ के बालक में प्राशों की आशा 
करना आदिम मनोभावों और विश्वासों के अनुकूल प्रतीत होता है । बाह्य साम्य 
के प्राचीन विश्वास और टोटके की ओर इसमें संकेत हैं ।! ब्रजः का यह सोहर 


इस प्रकार है--- 


82. 
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काठ पुतर गढ़ि देउ सो बाई लेके उठि हो, बाई लेके बेठि, हों | 
राजे न्हाय धोय भई ठाढ़ी, तो सुरज मनामें राम मनाझ्रें। 
राजे काठ पुतर जिउ डारौ, तौ जाई लके उठि हां, जाइ लेकें सौमें | 
ब्रज की नववधू की कोख कामना से मिलती-जुलती मिथिला की नववधृ भी 
कोख की कामना इस प्रकार करती है--- 
पीयर चनरी पहिरतौं, पिया के लोभावितों रे, ललना ! 
, पिया रूसि जइयो ने बिदेस, धनि नइ बॉँचत रे! 
*/ छूटे खूटे अँगना निपवितौं, पलंगा बिछवितों रे ! 
ताहि चढ़ि होरिला खेलबितां, पिया के लोभाबितों रे, ललना ! 
भाव-साम्य की दृष्टि से ब्रज और मथिली के ये दोनों सोहर यद्यपि महत्व 
रखते हैं तथापि मथिली सोहर में व्यावहारिकता और स्वाभाविकता दीख पड़ती 
है । वह यह कि मिथिला की नवबधू साज-श्वृंगार कर अपने प्रियतम को आक्षृष्ट 
कर परदेस जाने से रोकना चाहती है और उसी के सानिध्य के द्वारा पुत्र-प्राप्ति 
की आशा करती है । है 
जिस प्रकार ऊपर ब्रज के सोहर में नवबधू गंगा से पुत्र-तरप्ति का बरदान 
प्रात करती है उसी प्रकार मिथिला की एक नवबधृ भी पुत्र-प्राप्ति की प्रार्थना 
दीनानाथ से स्वीकृत करा लेती है और दीनानाथ उसे वरदान देते हैं--- 
सासु के हुथका गे बॉामित गंगा बहिजाब, 
५६/ननदो के गरिया गे बाँक्रिव दिन दुद् चारि, 
गोतिनि उलहना गे बाॉक्तित देहिन सथाय !' 
अर्थात्‌ है बाॉफिन ! आँचल पसार कर व्ररदान लो | सास के घूसे से गंगा बह 
जाएगी । तात्पय यह॒कि तुम्हारे जीवन में पुत्र-प्राप्ति की पवित्र धारा प्रवाहित 
हों जाएगी, तुम्हें सास से अ्रच्छी शिक्षा मिलेगी। ननद की बाठः पर तुम मत ध्यान 
दो । यह तो दो चार दिनों की मेहमान है । विवाह के बाद वह अपनी ससुराल 
चली जाएगी । तुम्हारी पड़ोसिन तुम्हें गर्भवती देखकर दाँतें अगुली दवाएगी। 
अन्त में इस वरदान को प्राप्त कर वह नवबध्‌ दीनानाथ से यह निवेदन करती 
है कि हें दीनानाथ ! जो दिया है उसे वापिस मत लेना और न कोई परिवर्तन 
ही करना । परिवर्तन से यह भाव विदित होता है कि उसे पुत्र के बदले कहीं 
बेटी न हो जाए। इस सोहर की पक्तियाँ यों हैं--- 
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देवे के त देलिश्राई दीनानाथ, छिनि मत लिउ, 

बॉमिपन छोड़ोली हे दीनानाथ ! मराँछी जनि लगाउ ! 
पुत्र-प्राप्ति की मनौतियाँ दक्षिण भारत में भी प्रचलित हैं । तेलुगु लोकगीत 
में मा सिहाद्रि अप्पन्न से पुत्र प्राप्ति की मनोती करती है। वह आँचल पसार कर 
कहती है-+हें देव ! मुझे सन्‍्तान दे ! इस पृत्र-प्राप्ति के लिए जाने न क्या भेंट 


सनन्‍्ताव मयमनति चाला पड़्डादि, 
बिड्डंलानीयमानि प्रियमु पड्डादि, 
कोमल लनीयमनि बेडि पड़ादि 
सिहाद्रि अप्पन किमि लंचस्मू 2) 
(ख) दोहद 
यह प्रकृति अपनी परम्परा बनाये रखने के लिए प्रजनन की अ्रभिवृद्धि 
करती रहती है | यही कारण है कि सृष्टि के प्राशियों को आकर्षण होता 
रहता है । मानव-जीवन में प्रजनन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गर्भवती 
स्त्री गर्भाधन से नौ महीने तक भाँति भाँति की चीजें खाने की इच्छाएँ करती 
हैं। क्योंकि गर्भाशय में जो शिशु रहता है उसे अपने विकास के अनुसार तात्विक 
खाद्य-रस की आवश्यकता होती है । इसलिए गर्भवती की इच्छाए' देश काल और 
वातावरण के अनुसार बदलती रहती हैं । 
ब्रजभाषा के एक सोहर में गर्भवती की इच्छाएं हुए महीने किस प्रकार 
क्रजमंडल की जलवायु और खाद्य-पदार्थ के अनुसार बदलती रहती है, उनका 
निरूपण इस प्रकार किया गया है-- ' 
पहिलो महीना जब लागिए, बाको फूलु गह्मों फलु लागिए ! 
५#ए बाई दूजों महीना जब लागिए, 
,_ राजे तीजी महीना जब लागिए, 
.., वाकौ खीर खाँड़ मन आइए [* 
मगही के सोहर में गर्भवती कुछ और ही प्रकार की इच्छा प्रकट करती 
हैं। वह नोंबू को निमकी खाना चाहती है। इसमे स्पप्ट है कि वह माँ बनने 
की तेयारी में है। किन्तु उसने सारे परिवार के बीच ऐसी इच्छा व्यक्त की है 


हे 


१ दक्षिण भारत पत्रिका (मद्रास) अ्रप्रेल, भ४ वर्ण २, अंक ६, पृष्ठ ३५ 
3 .डा० सत्येस्र : ब्रजलोक साहित्य का प्रध्ययने, पृष्ठ १२० 
न 


१३ मथिली लोकगीतों का अध्ययन 


ही 
>६ 


और यह भी बताया है कि किसको कौन-सी चीज खाने की आवश्यकता है | 
मगही का सोहर निम्न प्रकार है--- 
श्रंगना के नेमृुआ हुई खा, हु मिद्ठा अनार - जी, 
५८2 खटमिठ लागे नौरंगिया, मीठे मीठे आम जी, 
हम खायम नेमुओआँ के निमकी, सइयाँ जी अनार जी ! 
ननदी के देवइ नौरंगिया, होरिलवा के श्राम जी | 
इस सोहर में गर्भवती ने निमकी खाते की इच्छा इसलिए व्यक्त की है 
कि पृत्र-जन्म की अवधि अब पूरी होते जा रही है और उसे खाना पीना पचता 
नहीं । इसीसे उसे पचाने के लिए निमकी चाहिए । अपने आप अपने स्वास्थ्य 
रक्षा कर लेना और खाने-पीने की चीजों के गुणों का जानना जीवन के लिए 
कम आवश्यक नहीं । के 
मेथिली के सोहर में गर्भवती की इच्छाए स्पष्ट हैं और मिथिला के खाने- 
पीने के प्रकारों पर भी प्रकाश पड़ता है। इसमें यह बताया गया है कि छठे 
महीने बीत गये गर्भवती के ब्ंग-प्रत्यंग भारी हो गये । भात खाते खाते उसकी 
तबीयत ऊब गयी झर दाल देख कर तो जी मिचलाने लगा--- 
छम्नो महीना राम बिति गेल, छंग्नो अंग भारी भेल रे! 
ललना, धनमा के भतबों ने सोहाय, त दालि देखि हुलिआबय रे !* 
(ग) बाँऊ स्त्रियों की करुण दाएं 
परिवार में बाँऊ़ स्त्री का जीवन बड़ा ही दुखमय होता है, क्योंकि अपुत्रस्य 
गतिर्नास्ति' ही नहीं, बल्कि मातृत्व की साथंकता तो सन्तान-प्राप्ति में है। 
बार स्‍त्री को सास-ननद की भिड़किया सहन करनी पड़ती हैं । एक भोजपुरी 
सोहर में बाँऊ स्त्री की करुण पुकार यों है--- 
सून लागे दिया बिनु मंदिल, 
_/ माँग सेनुर बिनु हो! 
ललना,श्रोइसन तिरिया गोद, 
से एक बालक विनु हो ! 
सून लागे महल अठरिया 
अवरु खेत धरतिया नु हो, 
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० [7 ललता,नाही तीक लागे सुखभोग, 
से एक संतति बिनू हो ।* 
अवधी के निम्नलिखित सौहर में बाँक की करुण दछ्षा का वर्जन बडा ही 
द्रावक हैं । सास उसे बाँक कहती है, ननद ब्रजवासिनी कहती है और पति ने 
उसे घर से निकाल दिया है। आखिर, वह वेचारो जाय तो कहां जाय । वह 
जंगल में एक बाधिन के मुह का ग्रास बन कर जीवन की इहलीला समाप्त 
कर देना चाहती है | लेकिन आइचर्य है कि खूखार मुखी बाघिन भी यह कह 
कर उसे लौटा देती है कि वह बाँऊ स्त्री है। उसे खाकर कहों वह बाधिन भी 
बाँफ हो जाएगी । यह मािक उक्ति इस प्रकार है-- 
सासु मोरी कहित बफ्िनियाँ, ननद ब्रजबासिनि हो! 
बाधिन ! जिनकी में बारे वियाही, उद् घर से निकरिनि हो ! 
बाघिन 'हमका जो तुम खाइ लेतिड, बिपतिया से छूटित हो, 
५“ जहाँबाँ से तुम आइउ लउ॒टि उहाँ जाओ, तु्माह नाहीं खइबइ हो ! 
बाँझििनि | तुमका जो हम खाइ लेबइ, हमहेुँ बाँफि होबइ हो [*, 
मिथिला की बाँऊ स्त्री अपनी व्यथा को प्रकृति में आरोपित करती है। 
रंगमहल 'में वह रो रही है और सावत की झड़ी उसकी आँखों से बरस रही है । 
बच्चे के बिता उसकी गोद सूनी है । वह धीर केसे धरेगी ? कोयल बोलती है 
तो मानो उसे साँप डंसता है। उसका शरीर व्यथा की आग की लपट से जलता 
जा रहा है । उसके कलेजे से जो आह के दाह निकलते हैं, उससे श्रासमान धधक 
गया है-- 
रंग महलिया में बिसुये, दूसह दुख बाढ़त हे! 
बरिसत नीर नयनमा, सावन जिमि भरि लाबय हे ! 
गोकिया बालक बिनु सुन्त, कोना विधि धीर धारु है, ललना ! 
(. कोयल त बोलत अमरिया, डसय जेना बिसधर है! 
लहकि लपटठ धु धुकार, जलय तन छिन छिन हे, ललना ! 
उठत करेजबा से आह, गगन जनि धधकय हे! 
ऊपर के इस सोहर में महलिया, नयनमा, गोदिया, अमरिया, करेजबा 
१ डा० कृष्णदेव उपाध्याय : भोजपुरी ग्राम गीत, द्वितीय भाग, पृष्ठ ५ 
२ श्री कृष्णदास : लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या, पृष्ठ १६८ 
३. राम इकवार्लासह 'राकेश : मेथिली लोकगीत, पृष्ठ ६० 





मंथिली लोकगीतों का शअ्रध्ययन 


ञ्स 
लई 
हे 


> गौर य ४ थिर्ल ५ 
ग्रादि पर धोजपसी की ध्यनि का प्रभाव स्पष्ट है और यह मथिली का सोहर 


47! 
जज 


मुजपफरपुर के आसन्यास के अंचल का है । इस सोहर में कवित्व की शक्ति 


ब्रजभापा में बॉल स्त्री की करुणा कथा का पता गंगा में पानी भरने 
समय लगता है। वह अपनी सखी से बताती हैं कि उसे न तो सास बहू 
कह कर बुलाती है और न ननद ही उसे भाभी कहती है और जब पति भी 
बॉल कहकर टेरता है तो उसका हृदय फटने लगता है--- 
सासु बह कहि नाँएऐ बोले, तनद भाभी ना कहै ! 
_> ननद भाभी ना कहै ! 
न हो राजे बे हरि बॉक कहि टेरे तो छतियां जु फटि गयीं !! 
अवधी में भो यमुना का पानी भरते समय सखी से एक बाँम स्त्री 
कहती है-- ह 
ना मोरे सास ससुर दुख, त मइके दूरि बस, 
'> बहिनी, ना मोर पिया परदेश, कोखि दुख रोबहु हो ![* 
ठीक इसी प्रकार का भाव और वाक्य रचना भी ब्रजभापा में है--- 
ना दुखूरी मोौइ सासु, री ससुर को, नाइ मेरे पिया परदेश, 
ना दुखु री मोइ मात-पिता को, ना मा जाए बीर ! 
मेथिली के सोहर में एक बाँक़ स्त्री अपनी दारुण दशा इसी प्रकार सुना 
रही है। उसे रात दिन सास मारती है, ननद गाली देती है। गोतिनी 
( जेठानी ) कानाफूसी करती है कि यह बाँक कहाँ से गले पड़ गयी--- 
सासु मोरा तिसिदिन मारइ, लनद गड़ियाब रे, ललता ! 
“..» गोतिनी कएल तरमेत, बकिनियाँ गर छात्रोल रे ! 
स्मरण रहे कि मैथिली में निशिदिन! का उच्चारण निसिदिन के हूप में 
होता है । प्रायः श को स' के ऐसा बोला जाता है । 
हिन्दू समाज में पृत्र न होना एक अभिशाप माना जाता हैं। राजा दशरथ 
वो सन्‍्तान न होने के कारण उन्हें पक्षों तक्॒ कोसत्ते थे। खड़ी बोली का एक 
लोकगीत ऐसा है--- 
-” बिरी चिंगाल यू कहैँ सुन राजा मोरी बात, 
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हे तुम तो बाॉफ; जन्म के राजा, कोई बारे सस्पत साय ! 
- सुनो रघुनाथ हरी ! 
हमसे राजा क्या कहो, जाओ भंणद के पास! 
मरडू के पास तुम जड्यो, कोई वोही दे बतलाय ! 
सुनो रचुनाथ हरी !' 
कन्नड़ लोकगीत में एक ललता कहती है कि पुत्र के बिना स्त्री का जन्म 
किस काम का ? भाड़े के बल के जेसा उसका जोवन निष्फल हो जाएगा और 
खाना खाकर फेंके हुए केले के पत्ते की भाँति वह समभी जाएगी-- 
बाल करिल्‍लद बालिद्यातर जन्म, 
बाड़ीगि एत्तु दुड़िवंगे वालेलेय, 
हास्यु ड़ लीसि आगे थंगे।* 
गर्भाधान "संस्कार सम्बन्धी लोकगीतों की ओर थोडी-सी विवेचना 
ऊपर के उद्धरणों द्वारा की गयी है। शअ्रब सोहर में पृत्र-जन्म संस्कार के 
लोकगीतों का स्थान आता है। उत्त प्र भी थोड़ा प्रकाश डालना हैं । 
(अ्र) पुत्न-जन्म के गीत हे 
पुत्र-जन्म के शुभ अवसर पर राम-जन्म ओर क्ृप्णु-जन्म का आलम्बन 
पवित्र भावना को दृष्टि से लेकर परम्परा से लोकगीत चले आ रहे हैं । 
मगही में पुत्र-जन्म संस्कार सम्बन्धी एक सोहर निम्त प्रकार है--भाव विषय 
और रूप-प्ाम्य की दृष्टि से--- 
गोखुला में बाजले बधइया तो आउरो बधइया बाजे हे ! 
ललना, जनमल सीरी नंदलाल, नंद घर सोहर है ! 
(८ सोने के हँसुआ बनायम, गोपाल नार छीलम हे ! 
ललनू, सोने के चोकिया बनायम, किसुन नेहलायम है ! 
पीयरे बसतर अंग पोछम, पीतामर पहुरायम हे! 
पइरबा में पहजनी पहेरायम, गोपाल के नेहलायम हे |? 
मेथिली में जो पुत्र- जन्म पर सोहर है वह्‌ कृष्ण का श्राधार लेकर तो 
अवश्य है । लेकिन उसमें जन-साधारण वी उपयोगिता को सामग्री का ही 
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वर्गान है! उसमें सोने का हँसुआ नहीं है और न सोने की चोकी है, क्षिन्तु 
ननन्‍द जी से सुपारी-्पात और सोने की नथ की माँग अवश्य की गयी है । उबटन 
नेल, ककहिया, काजर आदि जो शिक्षु के लिए आवश्यक सामान हैं वे पहले से 
मंगवा लिये गये हैं और मिथिला में आज भी परिवार में ऐसा होता है। भाष, 
ताल, लय, गति की दृष्टि ने दानों सोहर में साम्य है। मगही में जहाँ बना- 
यम, छीलम, नेहलायम, पहेरायम होता है, वहाँ मंथिली में बनाएबं, छीलब 
नहलाएवं, पहिरायव, होता है। म॑ के बदले ब' लगाकर भविष्य काल की 
क्रिया मथिली में बनती है। हँसुआ और पइरबा की मंथिली में हांसू और 
पर बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी के प्रभाव के कारण हँसुआ झौर परबा 
भी दरमंगा के पश्चिम में बोला जाता है। मेथिली का पुत्र-जन्म सम्बन्धी 
सोहर तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रकार अंकित किया जा रहा है-- 

नन्‍्द घर नौवति बाजए, सुख उपजाबए, ललना ! 

जनमल श्री यदुनाथ कि नयन जुडाएल रे ! 

ग्राए उबटन तेल, ककहिया काजर, रे ललना ! 

नउड़ी बयसबा के दूध के हुलसि पिशआएब रे! 

बाज बन्द वेसरि पजनि रुनुभुनु बाजय रे ललना ! 
(इ) लोरियाँ 

पुत्र-जन्म के बाद माँ अपने शिशु को बहलाने के लिए लोरी गाती है 
और यह लोरी अनादिकाल से चली आ रही है। उसमें एक ही आत्मा 
लहरा रही है। लोरियों में माँ का वात्सल्य और गौरव भरा रहता है और 
उसमें सुन्दर उपमाओं की छटा दीख पढ़ती है । माँ अपने शिक्षु को संसार 
का अ्धिपति और कभी साक्षात परमेश्वर का स्वरूप मानती है। लोरियों में 
प्रत्येक प्रान्त के परन्परानुगत संस्कार और रीति-नीति का रूप मिलता है। 
टृष्टि में जब से मा श्रायी तब से लोरियाँ भी । 
आन्ध्र प्रदेश की माँ रात में अपने शिशु को चन्द्रमा दिखला कर तेलुगु 

में यह लोरी गाती है-हे चाँद मामा तुम गआाशञ्नो ! गाड़ी पर चढ़ कर 
आझो । फूल लेकर आझो । पीले पीले फूल। उन्हें बच्चों को देख कर 
चले जाओ । चन्द्रमा को मामा कह कर उसे अपने परिवार का सानिध्य 
प्राप्त करना, प्रकृति के प्रति आदर का भाव अ्रपित करना उसे बच्चे को 
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दिखला कर चन्द्रमा की शीतल स्तनिग्ध किरणों द्वारा प्रकृति के प्रति प्रेम 
शिशु के मन में उत्पन्त करना । युगयुगों से होता चला जा रहा है । आदिस 
युग में मानव ने अवश्य ही चन्द्रमा को देख कर शअ्निवर्चनीय आनन्द की 
अनुभूति ली होगी । और, शिशु भी उसे असमान में ज्यातित देखकर फूले 
नहीं समाते । चन्दा मामा की तेलुगु लोरी भाव और विषय-साम्य की तुलना- 
त्मक दृष्टि से इस प्रकार है--- 
चन्दा मामा रावे, जाबिल्‍ली रावे ! 
५ कणडेकि राबे, कोटि पूल तेवे ! 
बंडि मीदा रावे, बन्ति पूलु तेबे ।' 
तमिल में भी इसी तरह चंदा मामा पर लोरी है। केवल भाषा का आाब- 
रण हटा देने से भाव-साम्य स्पष्ट कलकता है--- 
निला निला वा वा, निल्लामल श्रोडिवा ! 
मल मले एरि वा, मल्लि केप्पू कोराड्ुवा, 
नड्ु वीट्िटल बत्ते नल्‍ल शदि शोलूल वह! 
वेल्िल किराणत्तिल पालुम शौरुम) 
वेणिडिय मंदटु उरण वा ! 
अलि अलि, एड्डतु अएण॒न वायिल उद्दवा, 
कोंज्ज कोंज्ज ऊट्ट कुलन्दकु शिरिप्पु काटूट |* 
अर्थात्‌ हे चाँद आश्रो, बिना रुके दोड़कर पहाड़ पर चढ़कर, फूल लकर 
घर के आँगन में रखकर आशो | अ्रच्छी खबर सुनाने आश्ो । चाँदी की 
कटोरी में दूध और भात जितना चाहे खाने ग्राओ्नो । हाथ भरले लेकर बड़े भया 
के मुह में थोड़ा थोड़ा खिलाञ्ी, बच्चे को हँसाओो ! 


मंथिली में भी चन्दा मामा पर जो लोरी है वह ठीक इसी प्रकार की है 
जिसमें दूध भात, खीर, पूरी, पकवान, शहद, मखान, दही, केला, खोश्ना आदि 
खाद्य पदार्थों का नाम भी चन्दा मामा के साथ जोड़ दिया गया है--- 
आ चन्ता, आ चन्ता, दूध ला, भात ला, 
ध्थ्र खीर ला, पूड़ी ला, मीठ पकवान ला, 





१ देवेन्द्र सत्यार्थी : बेला फूले झ्राधी रात, पृष्ठ २४४ 
२ शिश्वर वाचकम्‌ : वकुप्पु--२ :, पृष्ठ १० 
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मधु मखान ला, दही मठकूड़ी ला, 
केरा के भार ला खिरसा माडिला बौोओझा मुह में चुटुक |” 
कुछ प्रान्तों की लोरियाँ निम्त प्रकार के भावों से परिपूर्ण हैं जिनका 
उल्लेख श्री देवेन्द्र सत्यार्थी की पुस्तक बेला फूले आराधों रात के २५०, २५१ 
आदि से किया जा रहा है-- | 
उड़िया 
जन्हाँ मामृ रे | जन्हाँ मास 
जी मो कथा ही सुनो! 
बिल-र माछ चील ख्लाइ गला 
खईची खंडिए बुणों ! 
चाँद मामा, थ्रो चाँद मामा । मेरी बात सुनो । खेत की मछली को चील 
खा गयी । तुम जाल तंयार करो । 


ग्रसमिया 


बापा ए ! न लावी राती, 
बाट-ते जलछे खोटा बाती, 
छाती जलक बनन्‍्नी जलक, 
पोहर न होए भाल, 
बियार समय _ महला दीले, 
पोहर ह्‌वे भाल ! 
हैं शिशु | रात के समय बाहर न जा । पथ में सोलह दीपक जल रहे हैं । 
उनका प्रकाश अच्छा नही है | तेरे विवाह के समय में दीपक जलाऊंगी । 


बंगालो 
खोका बोलते पारे, काँदते पारे, 
खुमोते पावे ना, लेते पारे नीते पारे 
दीते पारे ना | 
माँ कहती है कि शिशु बोल सकता है, रो सकता है, सो नहीं सकता । 
१ नल्दीपति दास: नेना भुटका ( सैथिली ) पहिला भाग, पुस्तक भंडार 
पटता, पृ० २२ 
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सावरा 
( गंजाम जिले की पहाड़ी जाति ) 
आकुड़ा अम्बड़ी आ, न इतेन एते 
एडोंग. एडॉंग किन केना ! 
यात्‌ आरुतंगा ओ--न इयेद ! 
एडोंग एडोंग किन केना ! 
अर्थात्‌ माँ गाती है--हे मेरे ईख के रस के-से बच्चे | त्‌ रोता क्यों है? 
रो मत, गीत गा । मेरा बच्चा बहुत सुन्दर । रो मत गीत गा । 


» ऊुई 
ञ्रापो डे डीयाजडीया, 
आजे वाते काने डोया-डीया, 
पाडुगरों ऊड़ताने डीया-ड़ीया, 
आापो डरे डीयजडीयी |! 
कुई माँ कहती है--त रो बेटा, न रो, तेरी माँ अ्रभी आयगी, वह तुमे 
दूध पिलाएगी रो मत । 
बन डोगरा 
चुप्पि करि पौ में जो घोलड़ा , 
ते जो बोलडा चुप्पि करि पौ, 
मैं जो वीरगल दिया चुप्पि करि पो, 
डोगरा माँ कहती है--मैं तुझे कहती हू, छपरह हैं मेरे वीर कहलाने 
वाले बालक चुपरह । रो मत ! 
शिशु को सुलाने के लिए मराठी को लोरी में माँ अपन बच्चे से कहती 
है--हे मेरे लाल, सो जा । पलकों की पंखुड़ियों में पक्षियों के बच्च को सोने 
दे | हरे पत्तों में लताओ्रों के बच्चे भी सो गये हैं । ञभ्रतः तू भी सी जा । 
उज्ज्वल ज्योति लेकर आसमान में चन्द्र-तारे भी सो गये हैं और बनदेवबी ने 
तेरे लिए स्वप्न मंदिरों के द्वार खोल दिये गये हैं । श्रब स्त्रृप्त लोक में विचरण 
करने के लिये त्‌ भी सो जा-- 
बाला जो जो रे! ु 
पापरिच्या. पँखांत फोंपू, दे० 
चिप्रगणांची लेकरे - बाला ! 
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हिस्या पानाधी  भींपली, 
बेली चीं पोखर - बाला ! 
मेघ पांढरे उद्यास घेउनी, 
चन्द्र तारका निजत्या गगती! 
वनदेवी उचघड़ी केली 
स्वप्ता ची मंदिरे - बाला ! 


मलयालम में माता अपने बच्चे को संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का 
समूह समभती है । 
झओ मनति कल किटा ओर, 
नल्‍ल. कोमलतोम रप्यूवी, 


अर्थात्‌ मेरा बेटा चाँद का द्गुकड़ा है । 
कनन्‍्नड़ की लोरी यों है--- 
जो जो श्रीकृष्ण परमानन्द 
नन्‍न्द कोपि मुकुन्द नन्द ! 


तमिल की एक लोरी का अंश इस प्रकार दिया जाता है । इसमें 
लोकगीतकार पेरियालवार ने अपने झापकों मातृ रूप और भगवान को शिक्ु 
रूप मान कर कभी उन्हें पुचकारा है । कभी चन्द्र दर्शन करवाये, तो कभी 
पालने में लिटा कर मधुर लोरियाँ गायीं हैं । 
माणिवकम कहिवयिरम॒ इडौकहि, 
अरिणपौणाल शेयद वरुणच्यद तोहिल । 
पेरि उनकुष्पिरमनू विद्भतंदान 


मारितवकुरलने ... तालेलो ! 
वयम अलंदाने तालेलो ! 


अर्थात्‌ मणिमारिक्य से जड़ा हुआ यह सोने का बना भूला ब्रह्मा ने 
तुम्हारे लिए भेजा है | इसमें सो जाओ । 


१ नवभारत टाइस्स, बम्बई १७ जुलाई ५५, प्रादेशीय साहित्य में 
लोरियाँ, पृथ्ठ ४ 
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तेलुगु की एक लोरी में माँ अपने शिक्षु को प्रभ्ु का रूप समझती है--- 
जो जो अच्युतानंद जो जो मुकुन्दा, 
रा रा परमानंद राम गोविन्दा | जो जो !* 
नीचे की एक बंगला लोरी बड़ी भावपूर्ण जान पड़ती है | इसमें माँ की 
कोमलतम भावना और कल्पना श्रनूठी हो उठी है--- 
खोका आमार घूम ना जाय, 
मिटिर मिटिर चंख्खू चाय, 
घूमेर मासी घूमरे पिसी 
घूम दिले भालोबासी, 
८ जे गो रे खों 
ग्र्थात्‌ माँ कहती है--मेरा बच्चा सोता नहों, अ्र्धाभिची आंखों से देखता है । 
तोंद की बुआ उसे सुला दें तो मैं उससे बहुत प्र म करू । 
अथवा 
घुमो घुमो घुमो ! 
घुमोच्छे गाछेर पाता, 
हाटेर घूम, बाटेर घूम 
घूम गड़ा गड़ी जाय ! 
हें मेरे लाल! सो जा सो जा, पेड़ों के पत्ते सो रहे हैं। बाजार सोता है, 
मंदान सोता है । जोर की नींद छा रही है । तू भी सो जा । 
देश की कुछ प्रमुख भाषाओं में जो लोरिया प्रचलित हैं वे यों हैं-- 
संथाली 


नीदा बाबू आलमरागा, 
सड़े गीतिमे आलमरागा, 
संथाली माँ लोरी में यह भाव व्यक्त करती है--सो जा प्यारे बच्चे | भूमि पर 
लेटकर ही सो जा ! 
१ कर्णाराज शेषगिरि राव: प्रांप् लोकगीतों को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 
दक्षिण भारत : मद्रास : मई ५७ शञ्ं० ७, पृष्ठ १ 
२ बेबेन्द्र सत्याथों : बेला फूले आधी रात, पृष्ठ २५२ 


१० ह 
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मराठी | 
रद नको रह नका, 
माझा बाला रहु नकों, 
हसुन॑ हसुन मोप 
गाऊन गाऊन. झोप 
फोप फोप माझा बाला, 
ऊकोप कोप मधुगोंड बाला !” 
मराठी माँ कहती हे--रों मत रो मत, मेरे प्रिय शिशु रो मत हँसता सो 
जा । गाता गाता सो जा | ह मरे शहद के से बच्चे [| सो जा ! 
गुजराती 
नींछड़ी तु आवे जो आवबे जो, 
मारां बच्चु सास लावे जो लावे जो, 
तू बदाम मिसरी लावे जो, 
- तू' खारेक टोपरु लावे जो ! 
गुजराती माँ कहती है--आ, है नींद झा, हमारे बच्चे के लिए ला। तू 
मिश्री और छुहारे ले आ । 
मेथिलो 
मथिली की लोरी अपने ढंग की निराली-सी जान पड़ती हैं । इसमें जन- 
साधारण के अन्तस्तल को स्पश करने की शक्ति है और स्वाभाविकता भी कम 
नहों है । नीन की लोरी में यह बताया गया है कि नींद विरनियाँ गाँव से 
आ्रायी है और वच्चा भो पुरनियाँं से थक कर आया है । मां कहती है--हे 
शिशु ! खेत श्रौर खलिहान में चलो, तुझे सूप भर कर देखस्रिय्रा (सुग्गंधित) 
धान दूंगी। उससे खरीद कर पाल खाना । और पानवाली कहती है कि उसके 
पास पान नहीं है श्लौर शिशु कहता है कि उसे दाँत नहीं है। इसमें केवल 
कल्पना की ही उड़ान नहीं है, बल्कि वास्तविकता भी है और एक सम्पन्न परिवार 
को भांकी इस लोरी में मिलती है । 
मिथिला के विपन्न परिवार की लोरी भी नीच की लोरी के साथ दी जा 
रहो है । इस लोरी में परिवार की दारुण दशा का चित्रण किया गया है । 


१ देवेन्र सत्या्थों : बेला फूले' आधी रात, पृष्ठ २५२ 
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इसमें यहे बताया गया है कि बच्चे का बाप वाँस काठने के लिए गया है और 
मजदूरी में तीन सेर मस्झा (कदन्न) मिला है। माँ कूटती पीसती है । रोटी 
पकाती है तो तीन रोटियाँ ही बन पाती हैं। उसे बाँठकर कंसे खिलावे ! दोलों 
लोरियाँ यथाक्रम इस प्रकार हैं--- 


नीनियाँ एलइ बिरिनियाँ सें, 

बौश्रा ऐलइ पुरनियाँ से | 

चलरे बोआ खेत खरिहान, 

भरि सूप देबो देसरिया धान ! 

तेकरो कीन क खहँ गुजापान, 

पानवाली कहइ मेरा पानइ ! 

कौआ कहइ मोरा दाँत नइ ! 

ओर 

सुत सुत रे हारिला, तोहर बप्पा बाँस काट्म्न गेल ! 

एक रोटी छाड़ा छोड़ी, एक रोटी “बुढ़वा 

एक रोटी सुखले धकेल ! 

ऊपर की पंक्तियों से पता चलता है कि माँ विपन्नता से खीक उठी है 
प्रौर उसे बच्चों को संभालने के लिए सामग्री का अभाव है | इसी से उसके 
मुह से कुछ कठोर शब्द अतायास ही आ्रावेश में निकल पड़े हैं--जेसे, 
छाड़ा-छौड़ी, धकेल आदि । इन शब्दों से माँ के हृदय का आक्रोश व्यंजित 
होता है । ; 
मिथिला की माँ अपने बच्चे को गोद म्ें लेकर थपकी मार मार कर 

मधुर स्वर लहरी में, यह लोरी गाती है--आ रे नीनियाँ श्रा, आ ! बौगआा 
के सुता जा [ और, सचमुच निद्रादेवी आकर उसे सुला ही जाती है। संगीत 
की ध्वनि बच्चे के कानों में जादू की-सी श्रसर डालती है। 
[ई) उपनयन 


किसी परिवार में पृत्र-जन्म और लोरी के बाद उपनयन का स्थान है । यह 
संस्कार हिन्दू जाति में प्रचलित है । उपनयत के पहले एक मुण्डन-संस्कार भी 
होता है और उस सम्बन्ध में भी कई लोकगीत हैं । 

भाव और विषय-साम्य को दृष्टि से भोजपुरी लोकगीत में एक उपनयन 
संस्कार का वर्रान निम्न प्रकार है--- ह 


ह. 
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न्‍ 


सभवाँ बइठल तोहें बाबा, अमुक बावः, 
करि डालू हमर जनेब ! 
बिना रे जनेउश्मा, बाबा न सोभे कान्हा, 
नहिं उतरी जतिया के जोग |! 
इसी प्रकार एक मंथिली ( उपनयन संस्कार सम्बन्धी ) लोकगीत है--- 
वेदी बइसल छथि कञ्नोन बरुआ, बहिन-बहिन कहु हे ! 
ग्राबशु बहिन सुहागिन, लापरि परिछयथु हे !* 
मिथिला के उपनयन-संस्कार की प्रक्रिया से थह स्पष्ट होता है कि 
एक बहिन अपने भाई के लिए कितनी दूर की बात सोचती है और भाई के प्रति 
कितनी ममता रखती है । उपनयन-संस्कार अति प्राचीनतम है । 
२ लग्नगीत 
(अ) विवाह के गीत 
भारतीय समाज में विवाह का मुख्य उहू श्य संतान उत्पन्न कर अपनी 
वंश-परम्परा को निरन्तर बनाये रखना है और उत्तम संतान द्वारा समाज की 
सेवा तथा रक्षा कर उसे विकासोन्मुख करना है। इस दृष्टि से विवाह 
संस्कार के निमित्त सामाजिक जीवन में परिवार की नत्ता स्थित रखना 
ग्रावश्यक हैं । 
ग्राज परिवार के स्वरूप को देख कर यह अनुमान सहज में ही लगाया 
जा सकता है कि आदिम युग में जब मातृ सत्तात्मक परिवार बना तो किसी 
समुदाय को स्वामिनी स्त्री ही होती थी और परिवार की सम्पत्ति का वितरण 
माता के सम्बन्धों के अनुसार ही होता था | मलाबार में आज भी मातृसत्तात्मक 
परिवार सुरक्षित है और दक्षिण भारत की तमिल, - तेलुगु, कन्नड़ तथा 
मलयालम भापाश्रों में ससुर को मामा कहते हैं। मामा अपनी बहिन की 
कन्या से ब्याह कर लेता है और वह अपनी सनन्‍्तान से अपनी बहिन की 
सन्तान का व्याह करा देता है| फूझ अपनी सन्‍्तान का ब्याह अपने भाई की 
सन्तान से करा देती हैं। इस प्राचीन प्रथा को देखकर परिवार के विकास के 
सम्बन्ध में ग्रनुमान लगाया जा सकता है । 
आदिम युग में जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके पशु-धन के 
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स्वामी माता के भाई, बहित, सगे सम्बन्धी होते थे और उस व्यक्ति के 
परिवार वाले इस पशु-धन से वंचित ही रह जाते थे। अ्रत: कालान्तर में यह 
स्थिति श्रसहतीय हों गयी और सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से पितृ 
मत्तात्मक परिवार की संस्थापना हो गयी और विशभेषतया इसी परिवार की 
प्रम्परा आज तक चली आ रही है । 

पितृ सत्तात्मक परिवार के समय से हमें निम्नलिखित इतिहास भी मिलने 
लगता है | विकासवाद के अनुसार आदिम परिवार एक समुदाय को लेकर 
माना जाता था । सारे समूह के स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पति-पत्नी थे। समृह- 
विवाह में ई्ष्यायुक्त अधिकार के कारण बबंर युग के अन्तिम काल से एक- 
पतित्व की स्थापना हुई । ए जिल्स ने लिखा है कि 'एक पतित्व से सभ्यता के 
आरम्भिक युग के चिह्न दिखाई पड़ते हैं । "इस प्रकार हम आज के एक-पत्नी- 
तिष्ठ प्रिवार के आरम्भिक स्वरूप तक पहुँचते हैं । ए जिल्‍्स का कथन है कि 
श्रम-विभाजन का आदिम आरम्भ भी स्त्री और पुरुष के बीच बच्चे को लेकर 
ही हुआ था । यह श्रम-वभाजन मानव के विकास'के हेतु एक महत्वपूर्ण कई 
है । लेकित इस एकनिष्ठता में स्त्री की स्वतन्त्रता का अपहरगग, शोपणश और 
करुणाजनक परिस्थिति भी छिपी है । 

मध्ययुग में स्त्री की परवशता चरम सीमा तक पहुँच गयी और ओ्ौद्योगिक 
युग के साथ स्त्री के स्वातंत्रय की माँग भी सुनायी पड़ने लगी। स्वतन्त्र प्र म 
ऐच्छिक विवाह और धामिक रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह हो उठा | श्राज हम 
वर्तमान समाज में इसका खुला रूप भली भाँति देख सकते हैं । किन्तु झ्राथिक 
आ्राव-इ्यकता के अनुसार जिस एक पत्नी-निष्ठा का प्रारम्भ हुआ था और उसमें 
प्न्तहित विरोध थे। वे आर्थिक विकास के साथ बदल गये, वे गहरे हुए और 
आज फिर नये सिरे से परिवर्तन चाहते हैं | यों तो श्रम-विभाजन से ही शोषित 
और शोषक वर्ग सी बन गया। लेकिन इस वर्ग-मेद को मिटाने पर श्रम- 
विभाजन तो रहेगा ही और इसी प्रकार एक परिवार को बचा रहना जहरो है 
जिससे कि पति-पत्नी की प्र म-ज्योति जगती रहेगी । 

मिथिला में विवाह-संस्कार का आयोजन वर और कन्या के चुनाव से, 
जिसे सिद्धान्त या मँगती कहते हैं, प्रारंभ होता है । कन्या-पक्ष वाले जब वर 
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को वस्त्र, रुपये, उपहार आरादि देते हैं तो उसे (तिलक' कहते हैं । विवाह के 
समय वर का जो मांगलिक पूजन होता है उसे परिछन कहते हैं और विवाह के 
समय मंडप पर कन्या का निरीक्षण होता है। इन विभिन्न अवसरों पर नारी 
के सतीत्व के आदर्श भरे कुछ लोकगीत गाये जाते हैं और कुछ गीतों में 
व्यंग्य-विनोद, हास-गरिहाम तथा शुंगार रस भरे रहते हैं। श्रन्य प्रान्तों 
की भाँति ही मिथिला में भी विदह-संस्कार के मधुर लोकगीत अनेकों हैं। 

ऐसा लगता है कि प्राचीनकाल में विवाह करने के लिए किसी भी कन्या 
को अपने जीवन के अनुकूल साथी चुन लेने की स्वतन्त्रता थी और वह अपनी 
इच्छा के अनुरूप योग्य वर वरण करती थी। कालान्तर में इसमें कुछ बुराई 
आ गयी जिससे अभिभावकों ने इसका उत्तरदायित्व अपने कन्धे पर ले 
लिया । 

(क) वर का चुनाव 


-. गुजराती 


अपने लिए 'वर के छुनाव के सम्बन्ध में एक गुजराती कन्या दादा के 
सामने सुझाव पेश करती है और अपनी शआ्रान्तरिक इच्छा भी कहती है। 
अपने दादा से वह बताती है--कोई ऊचा वर न देखना, ऊचा वर तो 
छुप्पर का सिरा तोड़ डाला करेगा । कितना अच्छा परिहास इस पंक्ति में 
भरा है ! कोई नीचा वर न देखना, नीचां तो सदंव ठुकराया जाएगा। कोई 
गोरा वर न देखता । दादा ! गोरा वर तो अपने ही रूप का बखान करेगा । 
कोई काला वर न देखना, काला वर तो कुदुम्ब को लज्जित करेगा-- 


एक ऊचोते वर नो जोशो, रे दादा! 
ऊचौ ते नत्यः नेवां भांग थे! 
एक नीचौ ते वर नो जोशो, रे दादा ! 
नीचों ते नत्य ठ5वे आओआोव झे! 
एक धोलो ते वर नो जोशो, रे दादा ! 


धोलो ते आप बखाण झहे![+ 
अन्त में वही कन्या कहती है--उसे न ऊंचा वर पसन्द है, त नीचा, 
न गोरा न काला । यों लगता है कि एक युवक जो बहुत ऊँचा नहीं है और 


कर 
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।॥४-४ रे 


ही ता 3. | (5 न न 
न तीचा है न तो वह गोरा हे और न काला वही उसके मन में भा गया है । 
इस चुनाव,में उसकी सखियाँ और भशाभियाँ भी झपनी झम्मति देती हैं । 


राजस्थानी 
वर के चुनाव सम्बन्धी भावों का निरूपणु एक राजस्थानी लोकगीतों में 
भी ऐसा ही हुआ है--- 
कालो मत हेरो बाबाजी, कुल ने लजाव, 
गोरो मत हेरों बाबाजी, अंग पसीज, 
लांबो मत हेरों वाबाजी, सांगर चूट, 
ओछो मत हेरो बाबाजी बावन्य बतावे |!" 
अर्थात्‌ पिताजी काला वर मेत ढू ढ़ना जो कुल को लजाएं । गोरा वर 
मत ढू ढ़ता जिसे थोड़ा-सा परिश्रम करते ही पसीना श्रा जाय । लम्बा मत 
हू ढ़ता जो केवल सागर (मारबाड़ के एक वक्ष की फली) तोड़ने के काम आए, 
और न ठिगना, जिसे लोग बोना कहें । अन्त में वह कहती है-- 
ऐसो वर हेरा कासी को बासी, 
बाई के मन भासी, ह॒स्ती चढ़ आसी ! 
मेरे लिए ऐसा वर खोजना जो काशी में बास कर चुका हो, क्योंकि 
काशी विद्या की केन्द्र रही है श्लोर वह शिक्षित तो वहाँ रहने से होगा ही । 
वह हाथी पर चढ़ कर आएगा, यानी वह सम्पन्नशील होगा, ऐसा ही वर 
तुम्हारी बाई (वेटी) को मन भाएगा। 
मेथिली 
भाव-साम्य की दृष्टि से वर-चुनाव में मिथिला की कन्या भी अपने स्वतन्त्र 
विचार रखती है" नीचे के मेथिली लोकगीत में इस प्रकार का भाव व्यक्त किया 
गया है कि आर्थिक कठिनाई के कारण विवद् होकर पिता ने अब अपनी बेटी 
के ब्याह के लिए एक निर्तन तपस्त्री को तिलक चढ़ाया तो बेटी ने उसका विरोध 
किया और उसने यह धमकी दी कि ऐसे वर के साथ यदि उसका विवाह होगा 
तो वह विप खाकर मर जाएगी । लेकिन उसका पिता करे तो क्‍या करे, कोई 
योग्य वर कन्या के लिए मिलता ही नहीं--- 
पूरब खोजल बेटी, पछिम खोजल, 
खोजल में भगह 2808५ हे ! 
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तोहरा जुगुति बेटी वरनहिं भटल, 6 
खोजि अएलों, तपसी भिखारि हे ! 
निरधन तपसिया हमें न बिश्राहव, 
मरि जबोँ जहर चबाय हे ! 
इसी गीत में वह कन्या कहती है कि हें बाबा । जिस घर में कन्या कुमारी 
है उसके घर के लोग निश्चित होकर कसे सोते हैं । इस उक्ति से यह स्पष्ट है 
कि कन्या प्रौढ़ वय की हो गयी है और बल-विवाह प्रचलित होने के पूर्व की 
यह उक्ति हो सकती है । यद्यपि वह वर-चुनाव की चर्चा नहीं करती है, लेकिन 
वर खोजने की ओर संकेत अवश्य कर रही है--- 
जाहि घर श्राहे बाबा, धिआ है कुमारि ! 
सेहीो कोना सुत्थि, निश्चित हे?" . 
मंथिली में निश्चित के बदले निसचिन्त' का प्रयोग होता है। यहाँ श' 
के स्थान में स॑ नहीं दिया गया है । 
(ख) बेमेल विवाह 


भोजपुरी 


बेमेल विवाह के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए शिव और पार्वती का 
ग्ालम्बन लेकर लोकगीतकारों ने अनेको गीत बनाये हैं । इसमें एक और तो 
भक्ति-भावना है और दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था की व्यंग्य-वाण छोड़ा 
गया है । एक माँ के हृदय में अपनी बेटी के प्रति कितनी ममता और 
शुभेच्छा रहती है, वह इस भोजपुरी लोकगीत में स्वाभाविक रूप से 
अभिव्यंजित हुईं है-- 
एइसन तपसिया के गउठरा नहीं देबो, 
बलु, गौरा रहिहें कुबार! 
ए आगे परीछे गेली सासु मादागिनि, 
सरप छोडले फुफकार [* 


कक 
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मगही 
एक मगही लोकगीत में शिवजी के तिलक की बात व्यंग्यात्मक रूप से 
कहीं गयी है जिसमें सजीवता निखर उठी हैं शिव की टोपी में गहमन साँप 
लटका हुआ है-- 
एक मन भांग राखा, एक मन धतुरा, 
सो बोरा देखलू, हम गाँजा गे माई ! 
गोहमन साँप तो टोपी में लपठल, 
गोजर जड़ित ओमे ताज, गे माई ![" 
ऐसा लगता है कि ऊपर के दोनों लोकगीतों पर मथिली की नचारी का 
प्रभाव पड़ा है, वंयोंकि नचारी, गाने की प्रथा मिथिला में ही है और उसके 
प्रगेता विद्यापति हैं । उसके गीतों का प्रचार मिथिला के पड़ोसी क्षेत्रों में भी 
हुआ है । 
मंथिली की नचारी में पार्वती की माँ बूढ़े शिव को देखकर रुष्ट हो गयी 
है और इस ब्याह का विरोध करती है। वह श्रैयनी बेटी को साथ लेकर घर 
से भाग निकलना चाहती है ओर इस तरह की ऋन्‍्ति उत्पन्न करने वाली नचारी 
विद्यापति द्वारा लिखी गयी है| इससे विद्यापति कालीन मिथिला का सामाजिक 
स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। 
मेथिली ' 
हम नह आजु रहब एहि आँगन, 
जों बुढ़ होएत जूुमाइ, गे माई ! 
पहिलुंक॑ बाजन डामरु तोड़ब, 
, दोसरे तोड़व रु डमाल, 
बरद हांकि बरिश्रात बेलाएब, 
घिश्रा ले जाएब पराइ, गे माई !* 
(भ्र) बेदी की बिदाई 
कन्या के विवाह के बाद उसको बिदाई का क्षण माता-पिता और सगे 
सम्बन्धी के लिए बड़ा ही कारुशिक क्षण होता है । पत्थर का हृदय भी उस 


पिन--2७०००००*_ 
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दृब्य को देखकर पिघल उठता है। विवाह के अवसर पर यह बिछुडन आंखों 
में जसे सावन-भादों उमड़ा देता है। महाकवि कालिदास ते इसी से कंगत्र मुनि 
के म हू मे शकन्तला को ससुराल भेजद समय व्यथा व्यक्त करायी है और 


उनका हृदय भी फूट पड़ा है। करव मुनि कहते हैं ।क जब उन्हें ऐसी व्यथा 
होती है तो साधारण माता-पिता के हृदय में वेटी की बिदाई के समय न जाने, 
कितनी व्यथा उमड़ती होगी--- 
(क) करुणा-धारा 
संस्कृत 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्ट मुत्कर॒ठ्या 
अन्तव्वाप्य भरोपरोधि गदितं चिन्ताजर्ड दर्शनम्‌ । 
वेक्‍्लव्यं मम ताजगी दम + / स्नेहादर व्यौकसः । 
पीडचन्ते गरृहिणः कर्थ न तनया विश्लेषदु: खेनंबः: ॥ 
(अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ चतुर्थाक) एु० १७१ 
भोजपुरो 
वेटी की बिदाई का दृश्य निम्नलिखित भोजपुरी गीत में सजीव हो उठा है 
और बेटी ससुराल जाते समय क्या-क्या कह कर बिसूरती है उसका करुण 
वर्णन किया गया है। भाभी और ननद की पटरी युगयुगों से नहीं बठती 
रही है, इस गीत में भी भाभी के कठोर हृदय की ओर ध्याव आक्ृष्ट किया 
गया है--- 
बाबा के रोवले गंगा बढ़ि अइली, 
ग्रामा के रोयले अनोर ! 
भइया के रोवले चरन धोती भींजे, 
भउजी नयनवाँ ना लोर !* 
श्र्यात्‌ बाबा के रोने में गंगा बढ़ आयी | बाबा का हृदय कितना पवित्र 
है और वह कितना रो रहा है, ऐसा लगता है कि मानो गंगा उमड़ उठी है, 
उसके रोने की कोई सीमा नहीं है । इस भाव को दिखाने के लिए यह अनूठी 
उपमा दी गयी है । 


१ धर्मेद्र ब्रह्मचारी और झानंद: भोजपुरी लोकगीत, मगध राजधानी 
प्रकाशन, पठता, पृ० २५ 
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भाँ भी विसूर रही है। भाई इतना रोता है कि आँसू से उसके पर 
भींग गये हैं और आँखों को पोंछते पोंछते धोती भी भींग गयी है । लेकिन भाभी 
तो दूसरे घर की बेटी है, भला अपनी ननद के प्रति उसे क्यों प्रेम होगा और 
उसकी आँखों में असू क्‍यों छलछला आएगा? उसे अपनी ननद फूटी आँखों 
नहीं भाती थी। ननद और भाभी के झगड़े बहुत पुराने हैं और आ्रादिम 
सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं । 


मगही 
मगही और मेथिली में भी. इसी तरह का रूप-साम्य है-- 
अम्मा के रोये मोरा सब घर रोये, 
बाबा खड़े पछताए हे ! 
बीरन के रोये मोरा अँचरा जे भींजे 
भउजी के हिया कठोर हे !' 


बुन्देलखण्ल्ये 
बेटी की बिदाई के करुण दृश्य का चित्र एक बुन्देलखणशडी लोकगीतकार 
ने भी इसी प्रकार किया है--- 
माई के रोये से नदिया बहत है, 
बाबुल के रोये बेलाताल, 
बिरता के रोये से छतिया फटत है, 
भउजी के जियरा कठोर ![* 
कचड़ 
अपनी बहिन की बिदाई के समय एक कन्नड़ भाषी भाई विकल होकर 
कहता है--- 
तंगीन कलुव्यान तेवरेरि निनन्‍्तान, 
अगिलि नीर वरस्यान नन्न राण, 
इंदिगि तंगि एरबेन्द |? 
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मेथिली ः 
मंथिली में बेटी की बिदाई के समय कनन्‍तड़ को छोड़कर ऊपर के सभी 
लोकगीतों के समान मिलता-जुलता भाव व्यक्त किया गया है--- 
बाबा के कानले में नग्न लोक कानल, 
ग्रमा क कानल दहलल भ्रुइ है ! 
भइया निरबुधिया के आँगि टोपी भींजल, 
भउजि के हृदय कठोर हे !* 
यही गीत कुछ परिवर्तित छूप में यों है--- 
अम्मा के कनवे गंगा बहि गेलनि, 
बाबा के कनबे हिलोर ! 
भया के कनबे पटुका भीजि गेलनि, 
भउजी नयत नइ नोर ! 
(ख) बेंठी को माँ का उपदेश 
बेटी को माता-पिता उत्तम 'गृहिणी बनने की शिक्षा बराबर देते ही रहते 
हैं और बड़ी साधना के बाद यह पद बेटी को प्राप्त होता है। उसका कतंव्य 
बड़ा ही कठिन होता है । कालिदास ने शकुन्तला की बिदा के समय करुव मुनि 
से कहलाया है-- 
संस्कृत 
शुश्र्‌ पस्व गुरुतू, कुर प्रियसखीदवृरत्ति सपत्नीजने 
भतु विप्रकृतापिरोषणतया मास्म प्रतीयंगमः । 
भूमिष्ठां भव दक्षिणा परिजने, भाग्यष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येब॑ गृहिणीपद युवतयो, वामा कुलस्थाधय: । 
अभिन्नान शाकुन्तलम्‌, चतुर्थाक, पृष्ठ १८० 
अर्थात्‌ हे बेटी ! तु गुरुजनों की सेवा करना और अपने सौतों के साथ भी 
सखी के ऐसा ही व्यवहार करना । अपमानित होने पर भी क्रोध में आकर अपने 
पति के विरुद्ध मत जाना । नौकरों के साथ उदार होना । अपने सुखों पर 
इठलाना नहों । इन्हीं आ्राचरणों के द्वारा कन्याए' गृहिणी-पद पाती हैं। इसके 
विपरीत जाने वाली कन्याए वंश में रोग के रूप में हो जाती हैं । 
ऊपर की बातों को निम्नलिखित लोकगीतों में कुछ दूसरे ही ढंग से 


कि अलंकार ब कपल आर 


१ रास इकबाल सिह 'राकेश' : मैथिली लोकगीत, पृष्ठ १८७ 
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कहा गया है । आन्‍्ध्र माता अपनी बेटी को ससुराल मेश्वते समल यह उपदेश 
देती है-- 
तेलुगु 
एव्वरिसाडिना एदुरा डकम्मा 
नानोटि चसिना मंकु पोरेल्ला 
एरुगनि अति लो चेयबोय कम्मा 
अ्रटाकू वंटिदि आउजम्मंबु ! 
श्र्थात्‌ ससुराल में कोई कुछ कहे तो हे बेटी | तू उसका प्रतिवाद न 
करना । अनजाने तू जो यहाँ हठ किया करती थी, बेसी हठ ससुराल में मत 
करना । नारी का जन्म तो केजे के पत्त जेसा है। 
मेथिली 
बेटी को समुराल भेजते तमय मिथिला को माँ उसे समल-सँभल कर चलने 
का उपदेश दे रही है-- हि 
धिया हैं रहब सबहक प्रिय जाय ! 
एतय छुलहेूं सभके अ्रति प्रिय भेलि, 
ननपन देखि जुड़ाय ! 
ओतय रहब सबके अनुचरि भेलि, 
भेटति ओतय नहिं माय ! 
तात्पय यह कि हे बेटी ! ससुराल में जाकर सबकी प्रिय बनकर रहना । 
तू तो यहां भी सभी की श्रिय बनी हुई थो और तेरे भोलेपन को देखकर हृदय 
शीतल हो उठता था। ससुराल में तू सभी की अनुचर होकर रहना वहां तुमे माँ 
नहीं मिलेगी । “इस उपदेश में माँ की व्यथा भरी हुई है और बेटी को ससुराल 
के वातावरण के अनुकूल बनाने की शिक्षा दी गयी है । 
(ग) बेदी के प्रति ममता 


बेटी जब पहले-पहल पति के घर जाने लगती है तब उसे माता-पिता बिंदा 
करते समय बेटी अपती प्रिय वस्तुओं की ओर ध्यान खींचकर विलख विलख 
कर रोने लगते हैं । यह दृश्य बडा ही कारुरिक और मामिक हो उठता है । 
बेटी के प्रति ममता व्यक्त करने वाले कुछ विभिन्‍न लोकगीत निम्न प्रकार हैं-- 

कालिदास ने शकुन्तला की बिदा के अन्नसर पर कशव मुनि के मुह से 
निम्त प्रकार की मानवीय भावनाओं को कहलाया है-- 


१८ ै मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


संस्कृत हि 
भो: भो: संनिहित देवतास्तपोवन तरवः । 
पातु न प्रथम व्यवस्थति जल पुष्पास्पीतेषु या । 
ना दत्त प्रिय तन्‍्डा न5पि भवतां स्ने हेन या पल्‍लमू । 
आद्य व: कुरुम प्रसृति समये यस्या भवत्युत्सव: 
से म॑ं याति शुकन्तला पति गृह सवर॑नुज्ञायताम । 
“अभिन्नानशाकु तलम्‌,चतुर्थाक, छु० १७४ 
अर्थात्‌ वन देवताओं से भरे हुए हे तपोवन वृक्षों |! जो शक्ुन्तला तुम्हें 
पिलाये बिना स्वयं जल नहों पीतो थी । जो झ्राभूषण पहनने का प्र सम होने पर 
भो तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे पत्तों को हाथ नहीं लगाती थी, जो तुम्हारी 
नयी कलियों के निकल आने पर उत्सव मनाती थी, वही शकुन्तला आज 
अपने पति के घर जा रही है। तुम अब अपनी शकुन्तला को प्रेम पूर्वक 
बिदा दो । 
करण्व शकुन्तला से व्यथा भरे स्वर में कहते हैं--- 
यस्व त्वया ब्रण विरोपराभिगुदीनां तल॑ न्याषिच्यतमुखे कुशसूचि विद्व - 
द्यामाकमुष्ठि परिवर्धित को जहाति, सो5्यं न पुत्र कृतक: परवींभृगस्ते । 
“रिहा एशाएुन्तलम, चतुर्थॉक, छु० १७६ 
कण्व द्कुन्तला से कहते है--वत्से ! कुश के काँटे से छिले हुए मुह को 
ग्रच्छा करने के लिए तू हिरन पर हिगोंट तेल लगाया करतो थी, वही तेरे 
हाथ के दिये हुए मुट्ठी भर साव के दानों से पला हुँआ तेरे पुत्र के समान 
प्यारा हिरण तेरा मार्ग रोके खड़ा हैं । * 


राजस्थानो 
बेटी की बिदाई के समय राजस्थान की माँ प्रकृति से उसके प्रति सहानु- 
भूति की माँग करती है-- 
बालए बाल राणी मदरी मदरी चाल, 
हाँ ये वरण धीमी धीमी चाल, 
चढ़ती बाई की ए चूनड़ी सरकी जाय, 
बढ़ते जवाई का कपड़ा रवे हमरे 
अर्थात्‌ हे पवन, पवन रानी | मंद-मंद चलो । देखती हो नहीं, मेरी बिदा 
होती बिटिया की चुनरी उड़ी जा रही है और जमाई के कपड़े धुल से 
भर रहे हैं । 
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मेथिली 
मथिली की समदाउन में बेटी की बिदाई के समय का करुश भाव निम्न 
प्रकार है। इसमें यह भाव दर्शाया गया है कि जो बेटी ( चन्द्रादाइ ) अपने 
नहर में बाँस की पंक्तियाँ रोपती थी और उसमें पानी डाला करती थो श्राज 
वह॒ सुसराल जा रही है । अब उन बांसों में कौत पानी देगी ? मिथिला 
के पिता के ये भाव कशव मुनि के उपयुक्त भावों से मिलते- 
जुलते है 


जि; 


हैं । 

बाँस जे रोपल पाँती पाँती, दौना रोपल बिठ बाँस ! 

जखन चन्द्रा दाइ सासुर जइती, दौता में के देत पाइन ! 

इतना ही नहीं बेटी की बिदा के समय उसके सहचर भी सहानुभूति प्रगट 
करते हैं और रो उठते हैं। शकुन्तला अपने हिरन को संबोधित कर विकल 
व्यथा का यों चित्रण करती है--- 


अआकृत 
वच्छु कि सहवास परिच्चाइरणि मं प्रपुसरसि 
अ्रचिरप्प सूदाए जणणोए विशा वड़ि्दों एव्ब ! 
दाश्ि पिमए विरहिदं तुम तादो चिन्ताइस्सद | खिवक्तेहि दाव। 
प्र्थात्‌ वत्स, मुक्त जेसी साथी को छोड़ कर जाने वाली शकुन्तला के पीछे 
पीछे तू कहाँ चला जा रहा है ? तेरी माँ जब तुझे जन्म देकर मर गयी 
थी, उस समय मैंने तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था । अब मेरे बाद, मेरे 
पिता जी तेरी देख भाल करेंगे । जा वापिस लौट जा । 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम, चतुर्थाक, पृष्ठ १८० 
मेथिली 
मथिली की समदाउन में सीता की बिदाई के समय का मामिक हृद्य 
इस प्रकार खींचा गया है-- 
हाथी जे रोबे, रामा रोब हथिसरबा, 
घोड़ा जे रोब, घोड़सरबा, हे सखिया ।* 
शकुन्तला का हिरन उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसे समका-बुझा 
कर करण्व मुनि के पास भेज कर वह पति के घर की राह पकड़ती है। लेकिन 


अलतकेपनन- करन अक अ९+ ००5 ह मनन तपकटात- ककतानकैकन. जनिहलनिनाकन,..क्‍ानासाककान >ल्‍कामाकन-क-+++--40+% 
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चिट 


यहां सीता जब जनकपुर को छोड़ कर ससुराल जा रही है तो उसकी बिदाई 
की व्यथा में केवल माता-पिता, सखी-सहेलियाँ, जनकपुर के आबालवृद्ध ही नहीं 
रोते हैं बल्कि हाथी अपने हथिसार में रो रहे हैं श्रौर घोड़े अस्तबल में रो 
रहे हैं। लोकगीतकार ने मानवीय भावनाओं को अन्य प्राणियों में निरूपित कर 
जो सहानुभूति और संवेदना उनके द्वारा उत्पन्न करायी हैं वे उसकी सूक की ही 
परिचायक हैं । 
घ. विरह-व्यथा 
बुन्देलखण्डी 
प्रीतम प्रीत लगाइ के बसन दूर नइ जाव ! 
बसौ हमारी नागरी, सो दरसन द दे जाव ! 
अर्थात्‌ हे प्रियतम ! प्रीति लगा कर दूर मत जाशो । इसी नगरी में रहो 
और दरशन देते रहो । 
पजाबी 
मैं. खड़ी श्राँ बनेरे ते, 
बुत मेरा एथे बसदा चित माहिया दे डेरे ! 
“मैं मु डेरे पर खड़ी रहती हु । शरीर तो मेरा यहाँ है, परन्तु मत माहिया 
(प्र मी) के डेरे में बसता है । 
भोजपुरी 
भोजपुरी की एक विरहिणी इस प्रकार वियोगनव्यथा को व्यक्त 
करती है--- > 
भारी भले राम अंखिया ! 
अमु्वाँ मोजरि गइले , 
महुवा टपके निरमोहिया ! 


कत-दिन बटिया जोहबे रे लोभिया ! 
भारी भले अ्रँखिया [” 
मथिली 


इसी प्रकार की भावाभिव्यंजना मंथिली लोकगीतों में भी पायी 
जाती है-- 


१ रामनरेश त्रिपाठी : कविता कौमुदी, पृष्ठ ३१७ 
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#च्ड्डे 
नदी 
#चििफ 


श्राम मजरि महु तूझ्नल, तेझ्ो ने पहु मोरा घुरल ! 
दीप जरिय बाती जरल, तश्रों ने पहु मोरा आयल !* 

एक विरहिणी कहती है कि जब वह सेज पर सोयी तो उसे नोंद 
तहों आयी । वह चौंक चौंक कर उठ पड़ी और उसके हृदय में विरह-व्यथा के 
शूल चुभने लगे-+- 

सूतल रहलऊ में सेजिया त नीदियों ने आबय हे ! 

सखि है [| चमकि चमकि उठय गात, 

हिया मोरा शूल॒ चभय हे! 
(ह) आदर्श दास्पत्य जीवन 

पारिवारिक जीवन का आदर्श निम्तलिखित राजस्थानी लोकगीत में सुन्दर 
रूप में दीख पड़ता है| नवबंधू के स्वाभाविक प्रम भाव ने सन्नी 
ब्राभूषणों को तुच्छ कर दिया है । राजस्थानी नववधू श्रपनों सास से यह कह 
कर छुप कर देती है-- 5 

म्हांरा ससुरो जी गढ़रा राजवी, 
सासू जी म्हांरा रतन भंडार ! 
म्हांरा जेठ जी बाजुबंद बाँकड़ा, 
जेठाणी जी म्हांरी बाजुबंद रीलू ब | * 
भाव-साम्य का रूप इसी प्रकार मेथिली में भी कलक उठा है-- 
माँग के टीका प्रभ्च॒ तोहे छहु 
देवरा शंख  चुड़ि है! 
चन्द्रहार सास दुलरइतिन, 
बाजुबंद. देवरानी है? 

“है प्रियतम ! तुम मेरी मांग के सिन्दूर हो, सौभाग्य हो। देवर हो 
मेरे लिए शंख की चूडी है । सास चन्द्रहार के रूप में है । देवरानी बाजुबंद को 
शोभा बढ़ाती है । 

राजस्थानी और मैथिली के (लग्न-गीत) ये दोनों लोकगीत उच्चतम भावों से 
१ रामइकबाल सिह 'राकेश” : मेथिली लोकगीत, पृष्ठ १४ 
२ नारायण सिह भाटी : राजस्थानी लोकगीत ( परम्परा सं० २०१३ ) 

पृष्ठ १७८ ह 
३ राम इकबाल सिह “राकेश : मंधिली लोकगीत, पृष्ठ १४६ 
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दे 


री 
(क्त 


भरे हुए हैं | भारतीय समाज की कुल-बधुए बनावटी आभूषरों को छोड कर 
अपने कुल के लोगों को ही आभूषण मान में तो सामाजिक धृह-कलह सदा के 
लिए बन्द हो जाए । 
हमारी भारतीय संस्कृति में जो एकनारी ब्रह्मचारी के महत्व को 
स्वीकार किया गया हैं वह आज अस्त-व्यस्त जीबन को व्यवस्थित करने 
के लिए कितना आवश्यक है, इसे सब कोई जानते है । दाम्पत्य जीवन 
में पतिव्रत श्रोौर सतीत्व तथा एक पत्नीवन्रत को बड़ी प्रधानता दी गयी है। 
कदाचित्‌ इसी भावना से प्ररित होकर अवधी के निम्नलिखित सोहर में 
सुलतानपुर की (उ०-प्र ०) एक भोली स्त्री ने प्र म के मर्म का चित्रण किया है--- 
छापक पेड़ छिडलिया तो पवन गहबर, 
अरे रामा तिहितर ठाढ़ी हरिनियाँ, 
त मन अ्रति अ्रनमनि हो ! 
चरतद चरत हरिनवाँ तो हरिनी से प्‌ छइ हो ! 
हरिनी की तीर चरहा भ्रुरान, 
कि पाती बिन मुरकिउ हो ! 
नाहीं मोर चरहा भ्रुरान, न पानी बिन मुरक्षिउ हो ! 
हरिना आजु राजाजी के छट्ठी, 
तुम्हें मारि डरिहुइ हो ! 
मचिय वंठी कौसिल्ला रानी हरिनी अश्ररज करइ हो ! 
रानी, मसुवा तो सिभहीं रसोइयाँ, 
खलरिया हमें देतिउ हो ! 
पेड़वा से टंगबइ खलरिया त मन सम्ुकझाउब हो ! 
रानी, हेरि फेरि देखबइ् खलरिया, 
जनुक हरिना जीतइ हो ! 
जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहों देबइ हो ! 
हरिनी | खलरी क खंजड़ी मिढ़उबइ, 
त राम मोर खेलहईं हो ! 
जब-जब बाजइ खँजड़िया सबद सुनि अ्रनकइ हो ! 
हरिनी ठाढ़ि ढकुलिया के नीचे, 
हरिन क बिसूरइ हो !* 





१ रासनरेश त्रिपाठी : ग्रास-साहित्य, १६५१, पृष्ठ १२५" 
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 ढाक का एक छोटा-सा, घने पत्ते वाला पेड़ है, जो खूब लह॒लहा रहा 
है। उसके नीचे हरिनी खड़ी है। उसका मन बहुत बेचन है | चरते-चरते 
हरिन ने हरिनी से पूछा--हे हरिनी ! तू उदास क्‍यों है? क्‍या तेरा 
चरागाह सूख गया हैं? या तेरा मन पानी की कमी से सुरका गया है ? 
हरिनी ने कहा--हे प्रियतम ! न मेरा चरागाह ही सुखा है और न पानी 
की कमी है। बात यह है कि आज राजा ( दशरथ ) के पुत्र का छट्ठी है । 
आ्राज तुम शिकार में मारे जाओगे । रानी कौशल्या मचिये पर बंठी हैं। 
हरिनीं ने उनसे विनती कौ--हे रानी ! हरिन का मांस तो आपकी रसोई में 
सीभ रहा है, हरिन की खाल आप मुझे दिलवा दीजिये । मैं खाल को पेड़ 
से टाँग दू गी। बार-बार मैं उसे देखू गी और मत को समझाऊ गी, मानो, हरित 
जीता ही है। कौशल्या ने कहा--हरिनी ! तुम घर लौठ जाओझों । खाल 
नहीं मिलेगी । इस खाल की तो खँजड़ी बनेगी और मेरे राम उसे बजाएगे । 
जब-जब खेजड़ी बजती थी, तब-तब हरिती उसके शब्द को 
कान लगाकर सुनती और ढाक के पेड़ के नीझे खड़ी होकर अपने हरिन को 
बिसूरा करती थी । 
इस गीत में सतीत्व और आदर्श दाम्पत्य प्रम की पराकाष्ठा है। 
पातिव्रत धर्म का इतना मामिक वर्णन कहीं नहों मिलता । साथ ही दुःखिनों 
हरिनी की दारुण दशा को देखकर पत्थर का हृदय भी पसीज उठता है । 
इसी प्रकार अपने सतीत्व की रक्षा के लिए भारतीय ललनाओं ने न जाने, 


कितनी यातनाए सहन की हैं ! 
(३) मृत्यु-गीत 
जीवन का अन्तिम संस्कार मृत्यु-संस्कार है । यह शोक का हृश्य उपस्थित 
करता है। विभिन्न प्रान्तों में जो मृत्यु सम्बन्धी लोकगीत प्रचलित हैं, उनका 
उल्लेख कर मंथिली के मुत्यु-गीत के भावों की तुलना निम्न प्राकर की जा 
रही है-- | 
ब्रजनथाषा 

लाला धरम के कारन जोवए 

मरन के काजे हरे हरे बाँस 

हरि रे किसन केसे तिरयओऔ [* 


8. 
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खड़ी बोली 
हाथ हाय मेरा खेबया, 
क्या होनी क्‍या होइया ! 
हाय हाय मेरा सिरताज ! 
नदी आयी पहाड की, 
चढ़ गयी गगन गंभीर !' 


बुन्देल खण्डी 
तिरिया जनम जिन दइयी मोरे रामा ! 
रामा मोरी की जो--- 
लगाये नया पार | 
चुरियाँ अमर री होन न पाई ! रूठे भगवान ! 
* भोजपुरी 


के मोरा नइया के पार लगइ हे ए रामा ! 
ग्रब. कइमसे दिनवा काटवि राम |! 
ग्रातता आरामवा हमरा के दिहले, 
ग्रब कबन दुरदसवा होई ए राम [+ 
यदि विदेश में जाकर पति मर गया हो तो उसे वहाँ न जाने देने की 
चर्चा भी की जाता है-- नि 
हम नाही जनली विदेसवा में मरिहें, 
नाही न जाए ना दिहिती ए रामा ! 
ग्रब के हमार दिनवा पार लगाई ए रामा ! 
कवन घाटवा हम लागवि ए रामा !7 
यूरोपीय देशों में भी मृत्युस्गीत गाने की प्रथा है। अपनी प्यारी पुत्री की 
मृत्यु पर इटली की किसी किसान माता के हृदय से करुणा की धारा फूट 
पड़ी है-- 
१ सोतादेवी : घृलबूसरित मरिियाँ, पृष्ठ ३१६ 
२ डा० कुष्णदेव उपाध्याय : लोक-साहित्य की भूमिका, १९५७, पृष्ठ ५६ 
रे बही, पृष्ठ ६० 
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बड़गा जाति के मृत्यु-गीतों के बारे में लिखा है कि रोनेवालों के बीच में 
एक भेंस का बच्चा लाया जाता हैं ओर वे गीत गा-गाकर उस बच्चे को पकड़ते 
हैं और बोलते हैं कि 'यह पाप है ! जिस घर में यह दुर्घटना होती है वह भेंस 
के बच्चे को हाथ से छूता है और उनका विश्वास है कि प्रतात्मा का सारा 
दोष संक्रमित हो जाता है श्र प्र त के भिन्न-भिन्न दोषों को मृत्यु केगीतों से 
बताया जाता है और अन्त में कहता हैं -- 
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मेथिली 


मृत व्यक्ति की प्रिय वस्तुओं का नाम ले लेकर एक विधवा विलाप कर 
रही हैं--- 
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मंथिली लोकगीतों का अध्ययन 


कं 


चारि चौकठि मोरा बंधलऊ हबेलिया, 
से हो मोरा भोगियों ने भेल ! 
स्वामी जी से ब्ररजी मगइ छ। गोसइयाँ, 
स्वामी जी से भोगियों ने भेल ! 
२--धामिक संस्कार सम्बम्धी भारतीय लोकगीत और मंथिली लोकगीतों 
के विगेष तत्त्व । 
(१) देवी-देदताओं को पुजा 
देवी-देवताञों की पूजा, जादूटोना' ( टोना आदिम धर्म का प्रधान मूलभाव 
है | )तन्त्र-मन्त्र और त्योहारों का विशेष स्थान धामिक संस्कार सम्बन्धी लोक- 
गीतों में पाया जाता है । 
ब्रजभाषा 
ब्रजभापा में देवी- देवताओं सम्बन्धी अनेकों लोकगीत प्रचलित हैं । उनमें 
से जालपा का गीत इस प्रकार. है । 
सोने. कौ मन्दिर मेया कौ, ए दुख हरनी मंया, 


न्दत लागे चारो खम्भ ॥ दुख० ॥ 

ऊँचे पे मन्दिर मेया को, दुख हरनी मेया, 

तीचे वबहें श्री गैंग ॥ दुख० ॥४ 
मथिली 


नीलरंग घोड़ा जलपा, पाठ के लगाम, 

ताहि चढ़ल जपला, तीनू. भाइ, 

हँसइति पाँडे रहला लजाइ ! 
उपयुक्त ब्रजभाषा और मंथिली के जालपा के गीतों में भाव-साम्य 
दीख पडता है । इनमें पारिवारिक रहन-सहन, अन्धविश्वास के भाव अधिक 


पाये जाते हैं । 
(२) त्योहार 


त्योहारों का सम्बन्ध देवाचेन, ऋतु-यरिवर्तत, प्रगदिक्षताजा, वीर-पूजा 
और क्ृपि-कर्म से होता है और लोकगीत भी उनके सम्बन्ध में ही रचे जाते 


१ सर हबें्ट रिजले दी ; पीषुल आफ इ डिया, पृष्ठ २३१ 
२ डा० सत्पेद्ध : ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन, पृष्ठ २५० 
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हैँ ७ उनमें रहूढ़ि और अन्ध विव्वास के कारण सामाजिक, धामिक और लोकिक 
भावों का उदय होता है। त्योहारों में आवधिक सपस्या भी छिपी रहती है। 
अधिकांग त्योहार स्त्री-पुरुप के लिए समान हैं और कुछ त्योहार केवल स्त्रियों 
के लिए ही हैं। इन व्योहारों में वे अपने हृदव के भावोल्लास को व्यक्त 
करती हैं । ु 
किसानों को आपस में मिलना-जुलना और बठना आवश्यक है 
और इस के लिए कोई अत्रसर की अपक्षा है और यह मिलन-अवसर त्योहार 
ही प्रदान करता है जिससे किसान आपस में एक दूसरे से हिलते-मिलने हैं 
और अपने हृदय के भावोदगार प्रकट करते हैं । धामिक उत्सवों पर गाये 
जाने वाले गीतों में विभिन्न प्रकार को मनोंकामनाओं की पूति के लिए 
देवी-देवताओं से विनती की जाती है। 
आदिम मोनव चेचक की बोमारी को देवी का प्रकोप मानता था। उसका 
विश्वास था कि देवी की प्रार्थना करने से ७*चकफ को शानत किया जा सकता 
है | चेंचक की इस देवी को माता माना गया है और इसे त्याहार के रूप में 
सामोजिक मान्यता दी गयो है । 
माताए शीतला देवी के त्योहार में अपने बच्चे को नेम-निष्ठा मे रखतो 
हैं और शीतला माता से प्रार्थता करती हैं कि चेचक अच्छी तरह निकल 
जाय और बच्चे को कोई कष्ट न होने पावे । इस सम्बन्ध में तुलनात्मक 
रूप से दो गीत प्रस्तत किये जाते हैं जो दृष्टव्य हैं 
राजस्थानी 
जद म्हाँरी माता तूरण लागी, 
गाजर को सो बीज, बला व्यू सेडल माता ए | 
,जद म्हॉँरी माता भरण लागी 
मक्के को सो वीज, बला ल्यू सेडल माता ए [7 
मंथिली 
शीतला माता की उदारता की प्रशंसा कर चेचक को दामन करने के लिए 
मंथिली में एक गीत इस प्रकार है--- 
भुमुर-भ्रुमुर मया बोले, फुल गेनमा सोभइ केलनिया हे ! 
कहाँ माइ के आसन-बासन, कहाँ निज धाम है ! 
कोने नगरिया माइ हे, गुनमा कल प्रकास हे ! 


१. नारायण सिह भाटी : लोकगीत (परम्परा ) सं० २०१३, पृष्ठ १३२ 


तक 


१्ड्८ मंथिली लोकगीतों का अध्ययन 


पंजाब में जिस प्रकार लोहडी त्योहार होता है मिथिला में भी-उसी 
प्रकार तिला-संक्रान्ति का त्योहार होता है और वहाँ भी तिल की लकडी जलाने 
की प्रथा है और तिल-गुड खाया जाता है और तरह-तरह की मिठाइयाँ बनायी 
जाती हैं। यह त्योहार माघ महीने में होता है और विशेषकर खिचडी खाने 
का इसमें महत्त्व है । 

३->पेशा सम्बन्धी भारतीय लोकगीत और मेथिली लोकगीतों के 
विशेष तत्त्व । 

लोकजीवन को मधुर वनाने में श्रम का महत्त्व अ्रधिक है। श्रम का ही 
दूसरा नाम जीवन है । प्रकृति के पश्चात श्रम ही मानव को मानव बनाता है। 
पशु प्रकृति पर आश्चित हैं और मनृष्य अपने श्रम पर । मनुष्य केवल शारीरिक 
और मानसिक शक्तियों का ही उपयोग नहीं करता है, बल्कि उनके प्रसाधन जो 
यन्त्र हैं उतका भी प्रयोग करता है। श्रम के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान-विज्ञान, 
संस्कृति एवं सभ्यता का विकास कर सका है। श्रम की लय-ताल-गति में 
लोकगीत मानो अनायास ही प्रस्फुटित हो उठते हैं। लोकगीत श्रम के रस हैं 
ओर श्रम उसकी विषय-वस्तु है । 

(१) चाँचर ' 

धान रोपने और काटने के समय जो गीत गाया जाता है उसे चाँचर 
कहते हैं और इस प्रकार बोने और काटने की प्रक्रिया सम्बन्धी अनेकों गीत रचे 
जाते हैं । उनमें नारी का उत्साह, उल्लास अधिक पाया जाता है। 
उदाहरणा्थ-- हि 

पंजाबी 
में बीबाँ वे गाजराँ, 
तू पाणी दंदा जाँई । . 

मैं गाजर बो देती हु, तू खेत में पानी देते रहना । 

मैं तेरी राकना, तू है मेरा साँई , 

अरे राभन, मैं तेरी ही तो हू, तुम मेरे सिर के मालिक हो । 

ऊपर की पंक्तियों में नारी के भावुक हृदय का परिचय भली-भाँति 
मिल जाता है और श्रम में स्वाभिमान की कितनी शक्ति है, यह भी ज्ञात 


होती है । गे ह 


मैथिली लोकगीतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन 
" मंथिली 
नारी और पुरुष के प्रइनोत्तर के रूप में मंथिली में चाँचर के गीत अनेकों 
रखे गये हैं, उनमें एक दृष्टव्य है--- 
कोन मासे हरिश्रर पातर तिरिया, 
कोन मासे गौना केने जाइ ! 
अगहन मामे हरिअर पातर तिरिया, 
फागुन मासे गौना कने जाई! 
बुन्देलखण्डी 
जमोंदारी प्रथा का जोर जुलुम एक बुन्देली ग्रामीण स्त्री के मुख से इस 
प्रकार निकल पडा है--- ५ 
गेह हते सो हो गये, भुस ले गयी अंदवार ! 
ठोटे में टलवा गये, बाढ़ी में खेतबार ! 
जरीबाने में लिखलों, दोई जोबना ! 
अर्थात्‌ गेहू जो था वह खतम हो गया। भूम़े को आँधी भक्‍कड़ ले गयी, 
धाटे में बेल बिक गये । बनिये को अनाज लौटाने में मेरी .हंसुली चनी गयी, 
जुर्माने में मेरे दोतों यौवन लिख कर ले जाओ | इसमें दबी, पिसी जनता की 
यह करुण पुकार भरी ध्वनि है । 
इसी प्रकार के भावों से मिलता-जुलता मंथित्री में भी यह गीत है-- 
मेथिली 
राजा नगर से त देलन्हिं निकाल, 
रोजी पूंजी छीन लेलन्ह घर धन माल ! 
श्रभाव से पीडित होकर प्रम नहीं किया जा सकता। भूख जीवन 
की सत्यता है भूख से मन विकल होकर किसी से प्र म नहीं कर सकता । 
प्रतः इन गीतों से मानव-जीवन की यथाशथ्ता पर प्रकाश पडता है। 
(२) जाँत के गीत 
श्रम के समय स्त्रियाँ अपनी करुणु कथाएं भी कहती है । उनका रूप जाँत 
पीसते समय विशेष रूप से दीख पडता है--- 
भोजपुरो 
सेरभर गेहुँवाँ रे बाँस के चँगेरिया, 
अरे, पीसन चलेलीं जतसरिया, हो राम ! 


पे मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 
जाँत न चले राम, किलवा न डोले, ८ 
अरे, जुबवा घइले मखी रोवली, हो राम !? 
च्मु 
मथिली 


तोहरो जे चानो बहिनो | बिरह के मातलि, 
देरी सँगे गहुमा पीसन गेली रे, देया ! 
जो मोरी चानो बहिनो गहुमा पीसन गेली, 
शअ्रम्मा सिखौनी लगनी गंतथि, रे दंया। 
तोहरों जे चानो बहिनो, बिरह क मातलि, 
उरी सँग पनियाँ ले, गेली, रे दया! 
४. ऋतु सम्बन्धी भारतीय लोकगीत और मंथिली लोकगीतों के 
विशेष तत्त्व । - 
प्रकृति से मानव का चिरसम्बन्ध युगयुगों से बना हुआ चला भा रहा 
है। प्रकृति ले उसे नाना प्रकार की चेतना और प्र रणा मिलती रहती हैं । 
राजस्थानी और मंथिली, में वर्णा सम्बन्धी गीत समानता रखते हैं और उनमें 
जिस प्रकार की कल्पता को गयी है उसी प्रकार की कल्पना ऋग्वेद में भी 
की गयी है-- 
प्रवाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदं।पद्दी'>हत पिन्वते स्वः 
इरा विश्वस्पे भ्ुवनाय जायते यत्‌ पर्यन्य: प्रथिवींरतेसावति । 
यस्य ब्रते प्थिवी तन भीति यस्य प्रतो शफवज्जमु रीति ; 
यस्य व्रत औषधीविश्वरूपा: सनः पर्यन्य: महिदशर्मयच्छ । 
“-नेटवेद मं० ५ सू० ८रे मन्त्र ४-५ 
राजस्थानी 
नित वरसो मेहा बागड में ! नित बरसों ! 
मोठ-बाजरो बागड निपज, 
गेहुडा निपज खादर में ! 
मथिली 
जेठ के महीने में सूखा पइने पर मिथिला में यह गीत गाया जाता है--- 
हाली हुलू बरसू इन्दर देवता, पानी विनु पड्‌इछटट अकाले, हो राम ! 
चंञ्नोर सूखल, चाँचर सूखल, सूृखि गेल भाइ के जिराते, हो राम ! 


१ रामकिशोरी श्रीवास्तव : हिन्दी-लोकगीत, पृष्ठ २२ 
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ह। के. #+५ “कल. क हा कर 
ऋतु सम्बन्धा गीतों में फाग और बारहमासा के गीता का अधिक प्रचलन 


है | श्रतः उनका उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है-- 


(१) फाग 
वमन्त ऋतु मादकता से भरी रहती है ओर फाग में मस्ती के गीत गांयगे 
जाते हैं जितमें शऋंगार रस की प्रधावता होती है-- 


खड़ी बोली 
पूजन चली गोरी भवानी जनक सुकुमारी, 
भाँति-भांति कर पाति लगि है, रुचिर फुली फुलवारी, 
कोकिल प्रभु सुधारस बोलत, तहाँ घृमि रहैँ बनवारी !' 


मंथिली 
ब्रज के बसइया कन्हैया गोग्राला, 
रंग भरि मारय पिचकारी 
एड पार मोहन लहेँगा लुट सखि ! 
ओइ पार लूटथि सारी !* 


(२) बारहमासा 
बारहमासा के गीतों में प्रत्येक महीने का वर्णन होता है। कहीं-कहीं 
प्रसाढ़ से और कहीं-कहीं चेत्र से मास का आरम्भ होता है और कहीं-कहीं 
अवसर के अनुसार भी ऋतु-वर्रान के भाव प्रायः सर्वप्रचलित और सर्वानुभूत 
होते हैं-- 


मालवी 
( गर्बा की बारहमासी का अंश ) 

सखि लागो बेसाख मास, उशणालों आयो रे | 

घर-घर पंखा डोलाय, प्रभु मन्दर सुनो रे ! 

सखि लागो जेठा मास, प्रभ्नु घर आयो रे ! 

ग्रायो आायो जवानी रो, जोस कसेना टूटे रे ! 
१ रामकिश्योरी श्रीवास्तव : हिन्दी-लोकगीत, पृष्ठ १२६ 
२ रामइकबाल सिंह 'राकेश' : मैथिली लोकगीत, पृष्ठ २६८ 
३ डा० दयास परसार : भारतीय लोकसाहित्य, पृष्ठ ११३ 
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मथिली * 
आयल मास बंसाख हे सखि ! 
उखम सहल नहिं जाय यो ! 
आरे, आजुक रनि नहिं अ्रश्नोताह, 
सखि, प्रातकाल नहिं प्मोताह, 
जेठ हैं सखि, अधिक ऊखम, 
पियबिन आब नहिं जीव यो ! 
आनि यम धरि हृदय लगाएब, 
विषहिं घोरि हम पीव यो !" 
उपयु क्त विभिन्न प्रान्तों के गीतांशों से यहू स्पष्ट हो जाता है कि लोकगोतों 
में भाव-साम्य अधिक होता है। सम्भव है, एक ही गं,त कह] किसी के॥ हृदय 
से फूट पडा हो और लोकप्रियता के कारण अन्य देशों और प्रदेशों की 
भाषाओं में स्थान पाया गया हो। लोकगीतों में भारत के अन्तर्मन की सृक्षम 
सूझ और शक्ति का दशन भली भाँति होता है। लोकगीतों का उनके साथ 
गहरा भाव-साम्य दीख़ पड़ता है।डा० धीरेन्द्र वर्मा की स्थापना है कि 
'लोकसाहित्य की परम्परा कदाचित उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मनुष्य 
जाति। ञ्ब तो यह माना जाता है कि भाषा का उदय ही संगीत्मक था। 
बाद को धीरे-धीरे गद्य-भाषा और संगीत ये तत्व दो पृथक महत्वपूर्ण सामाजिक 
संस्थाश्रीं के रूप में विकसित हुए ।* मथिली लोकगीतों में धर्म, आचार, नीति- 
नियम आदि का उल्लेख मिलता है। उनमें सर्वभूत हिताय और सर्वजन 
सुखाय की भावनाएं अभिव्यक्ति की गयीं हैं। उनमें मिथिला की संस्कृति का 
सुन्दरतम चित्रण किया गया है। हमारे गाँव में कुझ्नाँ खोदवाने, तालाब 
बनवाने आदि की प्रथा सदा से रही है । ये सारे काम पुरुय के लिए सारे 
गाँव वालों के उपयोग के लिए होते थे। इनका मालिक कोई एक व्यक्ति नहों 
होता था। इसी के आधार पर एक लोकगीत है--२ 
कु अवा खोदाए कवन फल, हे मोरे साहब ! 
फोंकवत भरें पनिहारिन, तबे फल होइ हैं | 


१ रामइकबालमिंह राकेश” मैथिली लोकगीत पृष्ठ ४६० 
२ डा० कृष्ण देव उपाध्याय : लोक साहित्य की भूमिका, पृष्ठ ७ 
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बगिया लगाये कवन फल, है मोरे साहब 

राहे बाट अमवा जे खेहँ, तब॑ फल होइ हैं ! 

पोखरा खोदये कवन फल, है मोरे साहब ! 

गौझआ पिये जड़ पानी तब फल होइ 

तिरिया के जनमें कवन फल, है मोरे सोहव 

पुतवा जनम जब नहैं, तबे फल होइ हैं 

पुतवा के जनमे कवन फल, है मोरे साहब 

दनियाँ आनन्द जब होई, तबे फल होइ हैं 

अर्थात्‌ कुआँ खोदने का फल यह है कि पाती भरने वाली पनिहारितनों 

की भीड़ लगे । बाग लगवाने को फल यह है कि पथिक मन चाहा आम 

तोड़ कर खाये | पोखरा खुदवाने की सार्थकता इसमें हैं कि गाये आकर 

ठंडा पानी पी सके । स्त्री के जन्म को घुफल तब माना जाएगा जब उसकी 

गोद भरे और आँचल सफल हो । और, बेटे का जन्म भी तभी सार्थक होगा, 

जब उससे सारे संसार को सुख और आनन्द प्राप्त हो। यही भाव मंथिली 

लोकगीतो में भी पाये जाते हैं और हमारा ख्याल है कि देश के प्रत्येक प्रदेश के 

लोकगीतों में इस तरह की भावोक्तियाँ पायी जाती हैं, उनकी कोई सीमा 

नहीं । मिथिला का का जन-जीवन अपनी प्राचीनतम संस्क्ृति, सभ्यता, आचार 

को आज भी श्रक्ष एण बनाए हुए है और उसकी निगृढ़ आत्मा लोकगीतों 

में मुखरित हो उठी हैं। मिथिला के सामाजिक जीवन का कोई भी महत्व 

पूर्णा अंग ऐसा नहीं है जो लोकगीतों में भ्भिव्यंजित नहीं हुआ हो । वहाँ समस्त 

मानव समुदाय इन से अत्यन्त प्रभावित और उपकृत हो रहा है। ऐसा 

लगता है कि इन लोकगीतों के बिना मिर्थिला का जीवन ही सूना हैं । इनके 

द्वारा उसका अस्तित्व अपने आप में समासान है श्रौर है प्रगति की ओर 

उन्मुख। लोकगीतों ने उसके गुर-दोष, सुख-दुख आदि सभी प्रवृत्तियों पर 

स्वाभाविक ढंग से प्रकाश डाला है और यही कारण है कि आज मिथिला के 
लोकगीत वहाँ के लोक जीवन में प्राण फू कते है 


/0१ 
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मथिली लोकगीतों से दाशनिक, मनोवेज्ञानिक और 
सामाजिक भावों का निरूपरण 


रे 
मैथिली लोकगीतों मे' विविध भावों का निरूपयण 


मानत्र सर्व प्रथम अपने आपको जानने के परचात्‌ प्रकृति को जान सका 
है । इस स्व और पर की अनुभूति ने उसे दाशनिक बना दिया है । सच 
तो यह है कि उसने अपने को जेसा पाया वेसा ही प्रकृति में भी व्यक्त किया 
है । उसने उसे ही देखा जो उसके ज्ञान में अंकित था । 

प्रकृति को दनिक जीवन के प्रत्यक्ष व्यवहार में मानव बरतता रहा है । 
श्रादि काल में स्वाभाविक रूप में प्रकृति- से वह काम लेता रहा है और अपनी 
श्रात्म-रक्षा की भावना से वह प्र रित हुआ है और इस प्रकृति को ही शक्ति का 
प्रतीक मानता रह्न है । जब उसने देखा कि अनेकों छोटे-बड़े पेड़-पौधे प्थ्वी 
माता के गर्भ से उत्पन्त हुए हैं और ताना प्रकार के फूल-फल दे कर वे उसकी 
भूख मिटाते हैं तो प्रकृति की इन अचरज भरो लीलाओं को देख कर उसके मन 
में यह विश्वास जम गया कि प्रकृति में प्रजनन की शक्ति सन्निहित है । उसके 
संवेग ने उसकी इन्द्रियों को उत्तेजित कर क्रियाशील बनाया, उसे प्रभावित किया । 
प्रकृति के व्यापार के प्रति एक रहस्यमयी दृष्टि प्रदान की और उसके मन में 
इसके फलस्वरूप प्रकृति के प्रति श्रद्धा-भक्ति के भावों का उदय हो यया । वह 
सोचने लगा कि प्रकृति उसकी कामनाओं को,आ्रावश्यकताओं को पूरा करने में 
सदव प्रस्तुत रहती है और उसके मन की बातों को समझती है। उसका कहा 
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मानती है । उसने प्रकृति की अर्चना के गीत गाना आरम्भ कर दिया। प्रक्नति 
की नाना लीलाओं का उसने चित्रण किया , रूपक बाँघे । उसके उपकरणों को 
देखकर कभो तो उसके मन में भय हुआ और कभी विस्मय । उसने प्रकृति के 
रहस्यों को जानने के लिए अनेकों कल्पनाए कीं, अनुमान किये और उसने अपनी 
कल्पनाओं और अनुमानों के आधार पर दाशनिक गीतों की रचना प्रारम्भ की । 
उसने प्रकृति के अन्तराल में विराट रूप का दर्शन किया और बाह्य जगत के 
परे किसी शअज्ञात अनन्त शक्ति के अस्तित्व की कल्पना की । 
दर्दन ओर लोकगीत 

दर्शन ऐसे गहन विषय की भी कहीं-कहीं लोकगीतों में इस प्रकार 
स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्ति की गयी है कि वह सबके लिए ग्राह्म बन 
गया है। दर्शन में मस्तिष्क पक्ष की प्रधानता रहती है, लेकिन लोकगीतों में 
हृदय पक्ष को प्रवलता होती है। दाहनिक जिस सत्य को चिंतन के द्वारा 
प्राप्त करता है, लोकगीतकार उसे भावना द्वारा मूर्त रूप देता है । वह प्र म॒ के 
आधार पर नीरस सत्य को मधुर और सरल बताने का प्रयत्न करता है । 

प्रत्येक लोकगीतकार प्रकृति की सत्ता में विश्वास रखता है और उसका 
वह पुजारी होता है। इस दृष्टि से वह स्वभावतः रहस्यवादी कहलाता है। 
दर्न के मूल में बोद्धिकता रहती है और रहस्यवाद के मूल में प्रेम प्रतिष्ठित 
होता है । 

सत्‌ चितु और आनन्द तीनों ब्रह्म के स्वहप हैं। लोकगीतकार अपने 
गीतों में इनमें से केवल आनन्द को लेकर नाना भावों की ग्रभिव्यक्ति करता 
है । सच तो यह है कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बढ़ कर आनन्द ही को 
ग्रधिक ढूढ़ता रे ग्रौर उसी के लिए व्याकुल रहता है । यदि उस आनन्द 
मिल जाता है तो फिर उसे और चाहिए ही क्या ? लोकगीतकार अपनी रचनाओं 
में इसी आनन्द की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से करता है। इसीसे उसकी 
रचनाएं सभी पसन्द करते हैं और उनका हृदय प्रभावित होता है । उनके 
सुप्त भाव जाग जाते हैं और वे क्रियाशील बनते हैं । लोकगीतों में जो प्रभाव 
की शक्ति भरी हुई है उसका आधार आनन्द ही है । 

कभी-कभी अपनी ओआत्मानुभृति के निमित्त लोकगीतकार को कच्छप 
को भाँति बाह्य जगत से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना पड़ता है। सामाजिक 
बन्धनों के स्‍तर से उसे भी ऊँचा उठने की प्रेरणा मिलती है और उसकी 
कल्पना कम तीत्र नहीं होतो। उसकी सूक एक दार्शनिक-सूक से अधिक 
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व्यावहारिकता लिए हुए होती है। इसीसे जनसाधारण उसकी सृक को पकड़ 
पाते है और अपनी आँख खोल पाते हैं। वे काव्य का रसास्वादन इसलिए 
नहीं कर पाते हैं कि उसकी भाषा जटिल होती है और कल्पना और सूझ 
उसकी अधिक सूक्ष्म होती हैं जिनसे उलभन उत्पन्न हो जाती है और उ 
स्पष्टता नहीं रह पाती । इसीलिए लोकगीतों और काव्य के दा््निक भावों 
में भिन्चता आ जाती है । 


पिछले अध्याय में विभिन्न प्रादेशिक लोकगीतों के साथ मथित्री के कुछ 
लोकगीतों का तुलनात्मक और समनन्‍्वयात्मक अब्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया 
गया है कि उनमें कितना विषय, भाव और रूप साम्य दृष्टिगोचर होता है । 
ग्रब इस अध्याय में मेथिली लोकगीतों में जो दार्शनिक, मनोवेज्ञानिक और 
सामाजिक भावों के निरूपण हुए हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक 
प्रतोत होता है । अतः कुछ मथिली लोकगीतांशों का उद्धरण प्रस्तुत कर ऐसे 
भावों का स्पष्टोकरण किया जा रहा है : 


मैथिली लोकगीतों में दाशनिक भावों का निरूपरग 


मिथिला कृषि प्रधान भूमि है। उसमें कृषकों की संख्या अधिक है। 
श्रमिक भी हैं तो वे खेतों में ही अधिक काम करते हैं। अतः यह स्वाभाविक 
है कि कृषक प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वर्षा, ग्रीष्म, शीत श्रकृृति ही 
प्रदान करती है। ऐसी दशा में कृषक प्रकृति की सत्ता को मानते हैं। 
लज्किन मिलों में काम करने वाले मजदूर प्रकृति पर अ्बलंबित बहुत कम रहते 
हैं और उनको ऐसी आवश्यकता भी नहीं पड़ती | कृपक प्रकृति पर निर्भर 
रहने के कारण धामिक और दाशनिक भावों से प्र रित होते हूँ। अतः इस 
हृष्टि से मैथिली लोक गीतों में कहीं कहीं दाशनिक भाव स्वाभाविक रूप में 
अभिव्यक्त हुए हैं और वे सरस तथा अनूठ हैं । साधारण जीवन में ऐसे भावों 
को निरूपित करना और उस भज्ञात शक्ति की ओर लक्षित कर जीवन को 
सशक्त और धामिक बनाने का जो यह प्रयास है वह वास्तव में सराहने योग्य 
है । निम्नलिखित करूमर में कोई पतिक्रता नारी अपने पति से अपने सच्चे प्रश्न 
का परिचय इस प्रकार देती है-- 


बलसुआ नयना में शीश्षा लगाउ. 
जकराहि हिया परमात्मा बसय, 
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से कोना रन बन भरमाय ! 
बलमुझआा नयना में शीक्षा लगाउ 
यहाँ पर ज्ञान रूपी शीज्षे के द्वारा हृदय मंदिर में बसे हुए परमात्मा को 
देखने के लिए संकेत किया गया हैं | उस पतिक्रता नारी ने ऐसा कह कर अपने 
अटल विश्वास और तक से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है और बताया है 
कि वह परमात्मा जब अपने अन्‍न्तरतमर्में ही विद्यमान है तो उसे जंगलों में 
या बाह्य जगत में खोज कोई क्यों करेगा ? इस क्रूमर में जो इस प्रकार 
का दाशनिक भाव निरूपित हुआ है वह्‌ सब के मन को मोहित कर सकता है । 
हिन्दी के सन्‍त कवि कबीर ने उस परमात्मा के सम्बन्ध में लिखा है--- 
तेरा साई तुज्कम में ज्यों पुहुपन में बास, 
कस्त्री का मिरग ज्यों फिरि फिरि ढूढ़ घास ! 
और गुरु नानक ने भी ऐसा ही कहा है--- 
काहे रे बन खोजन जाई । 
स्वनिवासी सदा अलेपा, तोहीं संग समाई ! 
रहिमन कवि के शब्दों में--- 
प्रीतम छवि नेना बसी, पर छवि कहाँ समाय ! 
रहिमन भरी सराय लखि, आपु पथिक फिरि जाय ! 
रहस्यवाद सम्बन्धी भाव मंथिली के एक निगु णा गीत में बड़े हो मामिक 
रूप से व्यक्ति किया गया है | वह निम्न प्रकार है--- 
फुलवा लौढ़ रामा, पनिया बरसि गेलइ, 
भिजि गेलइ पातरि चीर रे की। 
वोहि समय में रामा पिया मोरा आबि गेलइ , 
मत नई रहलइ मोरा थीर रे कौ ![_ 
इस निमु ण॒ में यह भाव व्यक्त किया गया है कि सुख रूपी फूल को 
प्राप्त करते समय प्रकृति ने प्र म की वर्षा करदी जिससे आत्मा रूपी वियोगिन्ी 
का चीर रूपी दर्रीर भोंग गया और परमात्मा रूपी ,प्रियतम को देखकर 
उसका मन स्थिर नहीं रह सका और वह उसी में एकाकार हो गयी । 
कबीर के शब्दों में-- 
लाली मेरे लाल की, जित देखोँ तित लाल [ 
लाली देखन मैं गयी, में भी हो गई लाल ! 
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मंथिली के निम्नलिखित भझरूमर' में नव्वर दरीर के सम्बन्ध में ध्यान 
आकर्षित किया गया है और प्राण को एक तोते की तरह माना गया है । 
यहाँ मार्टा बरीर हैं और उसका सुगना आत्मा है। कदम का पेड़ परमात्मा 
है । उसी पर वह उड़ उड़ कर बेठता है, क्‍योंकि उसी से उसे रस-अक्ति 
मिलती है श्रौर उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है | सूर ने भी कहा है- 
उडि जहाज के पंछी उडि जहाज पर आवे ! 
और अनादि काल से ही आात्मा-परमात्मा का अद्वट सम्बन्ध होता चला 
आ रहा है : 
बोलिया सुना क कहाँ गेल रे , माटी के सुगनमा ? 
उड़ि उड़ि सुगना कदम चढ़ि बइसल , 
कदम के सब रस ले लेल है, माटी के मुगनमा ! 
इसी प्रकार एक और मंथिली लोकगीत में भी दार्शनिक भावों का संकेत 
मिलता है--- है 
एसन सूगा नहिं पोसिय, 
नेह लगाविय, 
सुगबा हैत उड़ियाँत, श्रपन गृह जाएत !” 
यहाँ भी सुगबा का स केत आत्मा के प्रति है और वह आत्म जहाँ से 
ग्रायी है वहाँ ही चली जाएगी। अर्थात्‌ वह परमात्मा का अंश है और वह 
उसी में मिल जायगी 
जीवात्मा इस संसार की अनित्य्ता के कारण प्रतिक्षण विकल रहता है 
झौर उस परमात्मा से मिलने के लिए उत्कंठित रहता है। जीवात्मा को 
परमात्मा से बिछुड़ने की वेदना निरन्तर होती ही रहती है । मंथिली के लोक- 
गीतों में वियोग-व्यथा के करुण वर्णान की अधिकता है । इस तिरहुति में जो 
कि नीचे दी जा रही है, राधा की विकल वेदना का उत्कृष्ट चित्रण किया गया 
है । राधा एक परिवार में रहती है जहाँ उसके सास, ननद, भेंसुर, ससुर सब 
कोई हैं और केवल उसका प्रियतम कृष्ण नहीं है । अ्रतः छंष्णु के बिना 
भादों की काली रात उसके लिए असहनीय हो गयी है | पारिवारिक जीवन में 
रहते हुए भी उस परमात्मा के प्रति प्र म-निवेदन और उससे मिलने की 
आकुलता का सजीव चित्र खींचा गया है । 


के 
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एक हम ऊकाँमरि हरि बिनु हो प्रीत्म भेल त्यागी , 
सासु ननद घर सझुर्रह हो, भंसुर एहि ठामे, 
एक त गेल मनमोहन हो, उसरन भेल गामे, 
सुनितउ हुनक गम हो, करितड परिचारे, 
यादव हमरो दयगेल हो, भादव सन राते, 
नन्दलाल कवि गाग्रोल हो, धीरज धर नारी, 
आइ आवत हरि गोकुल हो, कुब्जा गढ़ त्यागी !! 
ऊपर की तिरहुति में जीव और ब्रह्म के बीच माया की भाँति ही वर्रान 
जान पड़ता है । राधा जीवात्मा है और ह्ृष्ण बह्म हैं, कुष्णा जो कि राया 
की सौत है वह माया के रूप में है। वह इसलिए कि जीव और ब्रह्म के बीच 
जो माया का व्यवधान है, उसके हट जाने से ही दोनों का साक्षात्कार हो 
सकता है | इसी से कुष्जा राधा और कृष्ण के मिलन में बाधक है। इस 
प्रकार का यह दार्शनिक झाव इस तिरहुति में सरल ढंग से व्यक्त किया 
गया है । 
गीकगीतकार भक्त और भगवान को समान धरातल पर लाने का प्रयास 
करता है। एक पारिवारिक जीवन की ऊाँकी के चित्रण के साथ ही साथ इस 
तिरुति में आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की ओर भी संकेत कियागया है । 
वियोगिती आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के विरह में यह उपालंभ देती 
है और उसे निठ्ठर बतलाती है और कहती है कि पुरुष के प्रम (परमात्मा के 
प्रेम) का विश्वास नहीं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा जब जीव के साथ रहती है, 
तब उसे भौतिकता के कारण निराशा होती है श्लौर माया के कारण अपनी 
अमरता का भ्रम हो जाता है। इस (तिरहुति' में वियोग-क्रथा का उल्लेख 
करते हुए उतक्ष परमात्मा को अ्विश्वासी कह दिया गया है। उस पर दोषारोपश 
किया गया है जो कि निरच्छल प्रम का प्रतीक है और यह अप्रत्यक्ष्य 
रूप से एक भक्ति भावना है | उपालंभ भी तो उसे ही दिया जाता है जो अपना 
है और जिसके साथ प्र म-सम्बन्ध है। क्योंकि विद्यापति के शब्दों में--- 
“जतहि प्र म रस ततहि दुरन्त, 
पुन कर पलटि विदित गुनमंत !* 
यह भाव और भी पुष्ठ होता है । 


ला 
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विद्यापति ने इस प्रकार साधारण नारी जीवन को आलम्बत के सहारे 
जो उस अनम्त चिरन्तन के प्रति दाशनिक भाव व्यक्त किया है वह यों है : 
गाज हमर बिह बाम हे सख्वि, 
मोहि तेजि पहुँ चलल गाम ! 
पहुँ क भेल हृदय कठोर हैं सखि, 
घूरि ने तकय मुख मोर ! 
जाहि बन सिकियो ने डोल हे सखि ! 
ताहि बन पिया हँसि बोल ! 
भर्नाहविद्यापति मान हे सखि, 
पुरयक ” नहि. विद्वास [४ 
अपने प्रियतम परमात्मा की खोज में दृढ़ता एवं संकल्प लेकर चलने वाली 
एक नयी वधु जो कि आत्मा के रूप में है, एक समदाउन में कहती है--- 
फोरबइ में शंखा चूड़ी, फारबइ में चोजिया, 
से धरबइ जोगिनिया क वेष आराहे सखिया ! 
दास कबीर एहो गाबेल समदाउन, 
करबइ में पिया के उदेश आहे सखिया।* 
मैथिली में शंखा और वेष का उच्चारण संखा' और 'भेखा के रूप में 
होता है । 
इसी तरह इस पूर्वी लोकगीत में कितनी तन्‍्मयता और दा्शनिकता है-- 
चल चल री गोरिया, पी के नगरिया, नदिया कितारे मोरा गाँव, 
गंगा से जमुना का होइरे मिलनवाँ, नील गगन तरे मोरा छाँव ! 
भले हो उपयुक्त समदाउत में स्थुल रूप में एक विरहिणी नववधू की 
आतुर पुकार सुनाई पड़ती है, किन्तु इस वास्तविक जगत के साथ 
आ्राध्यात्मिक भावों का निरूपण सजीव हो उठा है। मंथिली लोकगीतों में यदि 
दार्शनिक भावों का विशद वर्रन करना है तो 'समदाउन' तिरहुति, भूमर इसके 
लिए विशिष्ट साधन है और निगु णु भी । 
विरहिणी की विरह-व्यथा ही अपने प्रियतम से मिलन करा सकती है, यही 
उसका संवल है । इस 'तिरहुति' में विद्यापति ने एक विकन्न आतुर नवबबु 
के कोमलतम भावों का चित्रण इस प्रकार किया है-- 
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मोहि तेजि पिय गेलाह विदेस ट 
कोने परि खेपव वारि वयस, 
नतयन सरोवर काजर तीर, 
ढरकि खसल पहुँ धनिक शरीर, 
सेज भेल परिमल फूल लेल वासे, 
कोन देश पिय पड़ल उपासे, 
भर्नाह विद्यापति सुनु ब्रज नारि ! 
धइरज धय रहु मिलत मुरारि [ ' 
विरहिरणी कहती है---है सखी ! मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर प्रवासी हो 
गये । मेरी यह जवानी कैसे कठेगो ? मेरी आँखें सरोवर बन गयी हैं, उनमें 
मेरा काजल ही आँसू बत गया है और प्रियतम के विरह में ये श्रांस ( काजल ) 
ढर-ढश गिर रहे हैं। मेरी सेज सौरभ बन गयी है और फूलों में जाकर बास 
कर चुकी है । परन्तु न जाने, मेरे प्रियतम किस देश में भूखे विहरण कर रहे 
हैं? इसी तरह के मिलते-जुलते भाव कुछ श्रन्य कवियों ने भी दशाये हैं :--- 
निसिदिन बरिसत नेन हमारे ! 
सदा रहत पावस ऋतु हमपे, जबतें इ्याम सिधारे ! 
हग अंजन लागत नह कबहू , उर कपोल भये कारे ! 
कंचुकि नहिं सूखत सुनु सजनी, उर बिच बहत पनारे ! 
“सूरदास : सूर-सागर 
कागा सब तन खाइयों, चुन चुन खेयो मास ! 
दो नयना मत खाइयो, पिय देखन की आझास !| 
मीरा 
कागा ननत निकाल दूँ, पिया पास ले जाय, , 
पहिले दरस दिखाय कं, पीछे लीज खाय ! 
“भोजपुरी, ग्राम गीत 
कागा नन निकार क ले जा पी के द्वार ! 
पहिले दरस दिखाय के, पीछे लीज॑ खाय ! 
“मीरा 
मिथिला की विरहिणी की दशा कुछ भिन्‍न है । वह खिन्‍त है कि अँगुली 
में आने वाली अंगूठी कलाई का कंगन बन गयी है--- 
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जे हो मु दरि छल आँगुरी कसि-कसि, 
से हो भेल हाथ क कंगन ! 
रहस्यवाद में दाम्पत्य प्र म की भाँति ही आत्मा और परमात्मा के मिलन 

का वर्रान किया गया है। लोकगीतों में इस वर्णान की सजीवता और भी अधिक 
निखर उठने का कारण है साधारण गाहस्प्य जीवन का आलम्बन । एक भोली 
भाली ग्राम बंध के मु ह से जो निम्नलिखित तिरहुति में भावों की अ्रभिव्यक्ति 
हुई है वे हृदय को हिला देने की शक्ति रखते हैं :--- 

पहु परदेश गेल, पोखरी खनाय गेल, 

रोपि गेल नेमुआँक गाछ ! 

फरिय फुलाय गेस, अ्रधरस चुबि गेल, 

कतेक दिन रखबे जोगाय ! 

श्रन्न पानी पंच लेल, सिंदूर सपन भेल, 

पिया भेल छुमरी के फूल ! 

निसि दिन मदन बढ़त तन दुइ गुन, 

हृदय बेथत अ्रब मोर ! ; 

किछु दिन धरज धरु तोहे कामिनि, 

देवनन्दन” पिया आवोता तोर ! 
ऊपर की तिरहुति' में पोखरी का भाव आँखों के आँसू से सम्बन्धित है और 
तीबू है प्र॑म॒ का बृक्ष | भाव यह है कि प्रेम-वृक्ष रोप कर प्रियतम चला गया 
श्रौर उसे आँसू जल से वियोगिनी ने सींचा और वह अब फूल कर फलने लग 
गया है। श्रर्थात्‌, उसमें यौवन-विकास हो चुका है । उससे रस भड़ता है और 
कितने दिनों तक उूसे यह सुरक्षित रख सकती है । प्रियतम के वियोग में रोते- 
रोते प्रम और भी पवित्र हो गया है और प्रगाढ़ बन गया है । वह विरहिणी 
रोष प्रकट करती हुई कहती है कि उसका प्रियतम तो उससे दूर है, ओभल है 
और उससे मिलने की उत्करशठा उसके मन में बढ़ रही है । लेकिन वह करे तो 
क्या करे ! इस प्रकार प्रियतम के अभाव में ऐसे अनुपम भावों का सरस चित्रण 
इस 'तिरहुति में किया गया है। विरह रहस्यवाद का प्रथम सोपान है और 
प्रियतम से मिलाने का साधन है । जेसा कि 'पथिक' में पं० रामनरेश त्रिप्मठी 
ने लिखा है :-- विरह प्र म की जाग्रत गति है और सुघुप्ति मिलन है ।' 
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रूप-सौंदर्य के अनुपम वर्रान में विद्यापति ने अपनी अनुभूति एवं प्रतिभा 
का यों परिचय दिया है :--- 
जनम अ्रवधि हम रूप निहारलहुूँ, नयन न तिरपित भेला' । 
उन्होंने प्र म की प्रगाढ़ता का चित्रण इस प्रकार किया है : 
सखि, कि पूछसि अनुभव मोय ! 
सेहो पिरीत अनुराग बखानिय, तिल तिल नृतन होय ! 
जनम अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, 
सेहो मधु बोल सखवनहिं सूनल, स्तुति पथ परस न भेल, 
कत मधु जामिनी रभस गमाओ्रोल, न बूकल कइसन केल ! 
लाख-लाख जुग हिय मँह राखल, तइयो हिय जुडल न गेल | 
कत विदग्घ जन रस अनुमोदइ, अनुभव काहु न पेख | 
विद्यापति कह प्रान जुड़ाएत, लाखवों सिलल न एक ! 
री 


# ॒विद्यापति ने अपने जीवन के अ्रन्तिम सोपान में यह निम्नलिखित गीत 
लिख कर दाश निक भावों को और भी स्पष्ट कर दिया है :--- 

माधव ! हम परिनाम निरासा ! 

तों जग तारन दीनदयामय, एते तोहि विश्वासा ! 

तापत सकतहि वारि बिन्दु सम, सुतसित रमनि समाजे | 

तोहि बिसारि मन ताहि समरपल, झ्रबआ ओत के काजे ?" 
कवि ने यह निर्देश अपने लिए किया है कि मैं अपने चरम फल मोक्ष के संबंध 
में निराश हु, किन्तु इतना तो मुझे विश्वास अवश्य है कि इस संसार से उद्धार 
करने वाले तुम हो ओर दीनदुखी प्राणी पर तुम दया करते हो। उन्होंने लिखा 
है कि तप्त बालू पर गिरी हुई बून्द जिस प्रकार नहवर है, उसी प्रकार पुत्र- 
मित्र-कलजन्न भी इस संसार में हैं। केवल तुम ही शाइवत हो । तुम्हे भूल कर 
अपने मन को उनमें मैंने समपित किया था। अब न जाने, कौन काम आ 
सकेगा ? इस प्रकार विद्यापति भी आकुल विरह व्यथाए' परमात्मा के प्रति 
भ्भिव्यक्त कर दाशनिक भावों की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हैं। जितने भी 
लोकगीतकार हैं उनके सामने एक कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है और वे उसी के 
आधार पर लोकगीतों की रचना करते हैं। वे साधारण जीवन में ही दार्शनिक 
भावों की अभिव्यक्ति करने के आदी होते हैं और उनका स्तर जनसाधारण के 
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स्तर से ऊचा नहीं उठता । उसके साथ उनका हृदय निरंतर सम्बन्धित रहता 
है । उनकी यही अ्रन्य की अपेक्षा विशेषता है। 
मैथिली लोकगीतों में मनोवेज्ञानिक भावों का मिरूपण 

प्रत्येक लोकगीत का प्रायः कोई न कोई मनोवंज्ञानिक आधार होता है 
औ्रौर मैथिली लोकगीत भी इससे वंचित नहीं है। मथिली लोकगीतों में 
करुण ऋन्‍दन, विवशता की अ्रकुलाहट और ग्लानि में गलने के भावों का 
यत्र-तत्र निरूपण किया गया है। जहाँ इन मनोभावों का चित्रण किया 
गया है वहाँ इनकी क्षति-पूर्ति के निमित्त आवेगोद्र क, उत्त जन और क्रिया 
शीलता की ओर उन्मुख होने की, उत्करठा एवं उत्साह भी कम नहीं हैं। 
मिथिला के लोकज़ीवन में तत्कालोन विषम परिस्थितियों में असन्तुप्ट हो 
जाने के कारण यह भी विशेषता आयो है कि अतीत की गौरव गरिमा के 
गुण-गात कम नहीं हुए हैं और इस प्रकार की कुरठाओं को आ्राध्यात्मिक पुठ 
देने की कला दिखाई गयी है । 

जीवन के नाना प्रकार के अभावों की पूर्ति के लिए-आदि काल से ही 
मानव अपना काल्पनिक जगत सर्जन करता आया है और वह जगत वास्तविक 
जगत की अपेक्षा विस्तृत और व्यापक रहा है। अभाव का भराव यदि न हो 
पाता तो मानव-जीवन का विकास उत्तरोत्तर नहीं हो सकता था। मानव अपने 
अभाव की पूर्ति में सेव प्रयत्नशील रहा है । कोई भी लोकगीत मानव के हृदय 
को तभी हरभावित करता है जबकि उसमें मानव के मन की बात निहित 
रहती है और उसे सुन्दरतम ढंग से व्यक्त की जाती है। प्रत्येक लोकगीत में 
मानव अपनत्व देखता है और इसीसे उसके प्रति उसे मोह एवं आकर्षण 


होता है क्योंकि युग-युगों से वह उसके साथ रहता आया है । प्रत्येक लोक 
गीत उसके मनोवेज्ञानिक तत्वों का ही प्रतिफल है । 


राधा की सुक् 

मेंथिली की एक समदाउन' में वियोगिनी राधा की अनूठी सूक देखने 
योग्य है। जब श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो उन्होंने वृन्दावन के परिवार 
को परित्याग कर दिया । रांधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी ! यदि 
मैं जानती कि कृष्ण मथुरा जाएगे तो उन्हें रेशम की डोर में बाँध कर रखती 
फिर उसके मन में संदेह होता है और वह , कहती है कि नहीं, रेशम की 
डोर तो कोमल होती है । उसे तोड़ कर वे भाग ही जाते और वह डोर तो 
टूट जाती । अ्रतः उन्हें छुदरी के आँचल से बाँध कर रखती | यहाँ यह 
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विचारणीय है कि सच्चे प्रम में विश्वास कभी टहूटता नहीं और मिलन की 
पिपासा बराबर वियोग में उद्विप्त ही होती रहती है। आऑँचल में बाँधकर 
रखने का मनोभाव यही है कि वे हृष्टि-पथ से इस प्रक्रिया के द्वारा कभी ओफल 
नहों हो पाते राधा के प्र म-मन्दिर में वे निरत्तन निवास करते--- 
जौं में जनितोँ पिया माधोपुर जयता, 
बाँधितां में रेशम क डोर, आहे सखिया ! 
रेशम बंधनमा टृटिए फाटि जएतइ, 
बाँधितों में अँचरा लगाय, आह सखिया !' 
साधारण जीवन में तादात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की यह कल्पना 
अत्यन्त ही अनुपम है। अन्त में राधा कहती है--- 
अँचरा के फारि - फारि कगदा बनइतों,. 
लिखितौं में पिया के सन्देश, आाहे सखिया ! 
काते-कुते लिखितों हुनक  कुशलिया, 
बिचे में पिया क वियोग, आहे सखिया !* 
ऊपर की पंक्तियों का थोड़ा सा परिवर्तित रूप एक भूमर में इस 
प्रकार है--- 
ग्रउ ठि-पउ ठि देवर लिखह खेम कुशलवा, 
माँके ठइयाँ धनी के वियोग ! 
उपयुक्त समदाउन में भोली भाली ग्राम बाला राधों की यह मनो- 
वेज्ञानिक सूक है | वह आ्रांचल को फाड़ कर कोगज बनाना चाहती है और 
उस पर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास संदेश लिखकर भेजना चाहती है, 
लेकिन पत्र के चारों ओर के हाशिये पर तो वह कुशल क्षेम लिखती है और 
बीच में अपने प्रियतम का वियोग लिखती है। पत्र के मध्य में 'वियोग' 
दब्द ऑकित करने का तात्पर्य उसका यह है कि पहले पहल कृष्ण का 
ध्यान वियोग' शब्द पर हो झटक जाएगा और वे भी प्र म-विह्लल होकर 
उससे मिलने के लिए वृन्दावन अवद्य आए गे। विरहिणी राधा के पास 
और है ही क्‍या ? उसके पास तो केवल वियोग का ही संबल है और उसे 
विश्वास है कि यही वियोग उसके प्रियतम को उसके पास तक खींच 
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लाने का साधत है। इस प्रकार की सूझ मनोविज्ञान से खाली 
नहों है । 
जब वियोगिनी राधा की विरह - व्यथा पराकाष्ठा तक पहुँच जातो है 
तो वह उद्धव से कहती है । इस 'मलार' में राधा के सनन्‍्तोपष और घर्य का 
चित्रण स्वाभाविक रूप से यों किया गया है-- 
इयाम निकट नइ जाएब, हे ऊथों ! 
बरखा बादरि बुद चुअइय, 
जमुना जाय नइ नहाएब, है ऊधो !! 
मानसिक प्रतिक्रिया के रूप में राधा कहती है-हे ऊधो [ मैं इयाम के निकट 
नहीं जाऊ गी। मेरी आँखों से पावस कालीन बादल की तरह आँसुझों की भड़ी- 
भड़ रही है। अब यमुना में पठकर मैं स्तान क्यों करूंगी ? इन पक्तियों में यह 
भाव दिखाया गया है कि राधा मान करने लग गयी है और उसे अपने प्र म में 
इतना विश्वास है, वह जानती है कि उसकी विकल-व्यथा से विह्लल होकर 
कृष्ण अवश्य उसके पास पधारेंगे । भामितती राधा को कृष्ण के पास स्वयं जाने 
की आवश्यकता नहीं होगी । कवि जयशंकर प्रसाद कै शब्दों में -- 
इस शिथिल राह से खिच कर तुम झ्ाञ्नोगे श्राओंगे, 
इस बढ़ों व्यथा को मेरी रो रो कर अपनाओगे ! 
“अंसू, पृष्ठ १२ 
जो राधा अपने प्र माश्र, से अ्रन्तरतम को पवित्र कर सकती है। भला, उसे 
बाह्य उपचार करने की क्‍या पड़ी है | वह यमुना में स्तान क्‍यों करेगी ? यह 
एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है कि जब मानव को अपने अभीष्ठ की पूर्ति नहीं हो 
पाती है तो अपने पास जो भी साधन प्रस्तुत रहता है वह उसी पर ही सनन्‍्तोप 
की साँसे लेता है। राधा के मनोभावों का चित्रण भी इस मलार' में ऐसा ही 
किया गया है। 
मानव के मन में जो भावोदय होते हैं उनका आभास वह प्रक्ृोति में भी 
देखने लगता है और प्रकृति तथा जीवन के साथ चेतनात्मक सत्ता स्थापित कर 
वह प्रकृति को सजीव रूप में देखता है । एक अन्य मलार' में विरहिणी बादल 
से बिनती करती है, क्योंकि बादल उसकी विरह-व्यथा को और भी उभार 
देता है और वह उसके प्रियतम के अ्रभाव की अनुभूति कराता है। इससे उसका 
जीवन भार-सा बन जाता है और उसकी बेदना अ्रसह्य हो उठती है--- 
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रे बदरा | मति बरसु एहि देसवा, 
रे बदरा बरिसु ललन जी के देसवा, 
बदरा हुनके भिजाउ सिर टोपिया, रे बदरा ! 
एक त बरिन भेल सासु रे ननदिया , 
दोसर बरिन तुहुँ भेले, रे बदरा ! 
नवबधु का प्रियतम परदेश चला गया है ओर पावस ऋतु आ गयी है । उसके 
हृदय में उद्दीपनत जग गया है | उसे बादल काटने दोड़ता है, क्योंकि उसका पति 
उसके साथ तो है नहों ! यदि वह रहता तो यह बादल भी उसके सुख का साथी 
बन सकता था। लेकिन वह तो परदेश में है। इसलिए वह कहती है--रे बादल ! 
तू यहाँ मत बरस,जहाँ मेरे प्रियतम रहते हैं वहाँ ही बरस । उनके सिर की 
टोपी तू बरस-बरस कर भिगा दे । यहाँ पर यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि 
वियोगिनी का प्रियतम टोपी पहनता है और जब उसकी टोपी को बादल भिगा 
देगा तब सम्भव है, उसे अपनी प्रियतमा के वियोग की अश्न धारा का स्मरण हो 
आएगा और वह व्याकुल होकर शीघ्र ही परदेश से लौट आएगा, और अपनी 
प्रियतमा की पावस में उभरी हुई विरह वेदना को दूर करेगा । 
बादल को अपना संदेश-वाहक मानकर अपनत्व का भाव ऊपर के गीत में 
व्यक्त किया गया है और सास-तनद को बरिन के रूप में माना गया है इस 
प्रकार का मनोदभावन उसे होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब दुःख का साथी 
कोई नही होता है तो प्रकृति के उपकरणों को ही दुःख का साथी मानकर धर्य 
बाधा जा सकता है। इस मलार में लोकगीतकार ने नवबब्‌॒ की वियोग-व्यथा 
की स्थिति पर प्रकाश डालकर सहज प्रवृतियों का परिचय दिया है । 
दाम्पत्य जीवन के मधुर प्र म॒ के सम्बन्ध में रहीम ने लिखा है--- 
हट खाट घर टंटियों टूट ! 
पिय के बाँह सिरहनवाँ सुख के लूट [. 
नारी का स्वरूप 
जब किसी वियाहिता कन्या को अपनी ससुराल के नये वातावरण में सर्वे 
प्रथम रहने का अवसर मिलता है तो उसे अपने नहर जाने की उत्करणठा तीक्र 
हो उठती है । और, उसका भयंकर रूप तब दीख पड़ता है, जबकि वह अन्य 
बधुओं को नहर जाते हुए देखती है जो उससे बाद में ससुराल आयी है 


निम्नलिखित समदाउन में वह अपने पति से कहतो है--- 
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कते दिन ले परतारव, हे पति ! 
आब  मरव॒ विष खाय ! 
काल्हिक भामिनि भाग हुनक भल, 
सब जनि नइंहर जाय !! 
यहाँ पर विष खाकर मर जाने की धमकी द्वारा वह सुन्दरी अपने पति से 
तेहर जाने के लिए अनुमति प्राप्त करना चाहती है और यह एऐंक ग्राम वधू की 
प्रपनी मर्यादा है। लेकिन यदि उसका पति उसे जाने न देगा, तो वह विष 
खाकर मर जाएगी । इस प्रकार का भाव मन में तभी उठता है, जबकि अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति न हो पाती है और वे भीतर ही भीतर मन को मथती रहती 
हैं। सोचने की बात तो यह है कि जो बच्च उस सुन्दरी से बाद में समुराल आयी 
वह तो नहर जा रही है, किन्तु वह एक ऐसी अ्रभागित है जो अभी तक अपना 
नहर नहीं जा सकी-है । उसे एक प्रकार की इर्ष्या भी हो रही है | जब कोई 
व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसी प्रकार नहीं कर पाता है तो दूसरों के 
सुख को देखकर उसे ईर्ष्या होती ही है। यह भी एक वेज्ञानिक तथ्य है।इस 
प्रकार अनुकरण का दृष्टान्त देकर लोकगीतकार ने मधुर भावों की अभि- 
व्यंजना की है और पारिवारिक परिस्थितियों को ओर संकेत किया है । 
यह तो नेहर जाने की बात हुई । लेकिन जब कोई सुन्दरी अपने नेहर में 

रहती है, तब उसे अपने पति-गृह जाने की भी कामना कम नहीं रहती । नीचे 
की समदाउन में इसी प्रकार का भाव यों व्यक्त किया गया है :--- 

उठ भइदया, उठ भइया, बिदा मोहि दिउ, 

गहना देश्नइत भाई लेलन्ह लुलुआय । 

पाथर के छतिया बहिन बिहुँसि नेहे जाउ, 

चलइत के बेरिया बहिनि देल समुभझाय ! 
ऊपर की समदाउन में यह बताया गया है कि आँगन छोटा है, और परिवार 
बड़ा है | बेटी को मिलने-जुलने में ही साफ हो गयी श्र जब वह पति-गृह 
जाने की सबसे बिंदा माँगती है तो उसका भाई कहता है-- पत्थर की तरह 
कठोर हृदय वाली हे मेरी बहिन ! बिदा के समय हँसो मत । इसका कारण यह 
है कि भारतीय समाज में यदि कोई विवाहिता कन्या सर्वप्रथम ससुराल से नहर 
१ राम इकबार्लासह 'राकेश', : मैथिली लोकगीत, पुष्ठ १८६ 
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आने के बाद फिर पति-गृह जाती है तो उसे इतनी व्यग्रता दिखलाना उचित 
नहीं माना जाता । यह स्वाभाविक ही है कि बेटी की बिदाई के समय बड़ा 
ही कारुशिक हृश्य उपस्थित हो जाता है और सबके सब रो पड़ते हैं। लेकिन 
बेटी की ही आंखों में आ्रॉस नहीं छलके तो यह चिन्तनीय अवश्य है । इससे दो 
बातें प्रमाणित होती हैं । एक तो यह कि बेटी को अपने नहर से असंतृष्टि है 
और दूसरा उसके ज्ञान का स्तर ऊंचा है| इसमें यह मनोवेज्ञानिक तथ्य दीख 
पड़ता है कि जब किसी लक्षित वस्तु के प्रति आत्मबोध स्पष्ट हो जाता है तो 
विशेष परिस्थिति में भी मनुष्य अपने मन को नियन्त्रित कर सकता है । वह 
घबड़ा नहीं सकता । इस गीत में संभवत: यही कारण है कि बेटी की बिदा के 
समय उसके हंसने का उल्लेख किया गया ड्रै। ऐसा लगता है कि उसे अपने 
पति से मिलने कौ इतनी तीब्र उत्करठा और व्यग्रता है कि वह सबके साथ 
गले मिलकर रोना ही भूल गयी । भावाधिक में यह स्थिति आती ही है । प्रायः 
आजकल यह देखा जाता है कि पढ़ी-लिखी लड़की पति-गृह जाते समय नहीं 
रोती । इसका कारण यह है क्रि उसे लक्ष्य-बोध पहले से ही हो जाता है। 

नीचे लिखी एक 'झ्रूमर' में पति-पत्नी के बीच नोंकमोंक, तर्क-वितक चल 
रहा है जो बड़ा ही विनोद प्रिय बन गया है | इसमें यह बताया गया है कि पति 
कलकत्ता जा रहा है और पत्नी रूठ कर नेहर जाना चाहती है । पति कहता है 
कि मेरे ब्याह में जितने रुपये लगे हैं, उन्हें तुम लौटा दो । इस पर पत्नी उत्तर 
देती है कि मैं अपने पिता के घर से यहाँ जिस रूप में आयी थी, तुम मुझे ठीक 
उसी रूप में बना दो । इस पर पति कहता है कि तुम्हें मोतीचूर की मिठाई, 
अंगूर का शरबत पिलाकर ठीक उसी रूप में बना दू गा, परन्तु मेरे ब्याह में 
जितने रुपये लगे हैं, तुम पहले उन्हें मेरे पास रख दो । इसका उत्तर पत्नी यों 
देती है :--- न्‍ 

नहिए बनबइ हे पिया, नहिए बनबइ हे! 
जेहन अयलों बाबा घर से तेहन नहिंए' बनवों हे ! ! 

भोली भाली ग्राम वध की यह उक्ति और तर्क युक्तिसंगत जान पड़ता है । इसमें 
यह भी देखा जा सकता है कि पुरुष की सूक से नारी की सूक कम नहीं है । 
यहाँ लोकगीतकार ने नारी की सूक का चित्र! मनोवेज्ञानिक ढंग से 
किया है । 
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4 
दाम्पत्य जीवन में जब तक समानता का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता 
तब तक वह संतुलित नहीं कहा जा सकता और न मधुमय ही । उसमें व्यंग्य- 
विनोद के भाव और भी उसे सुखद बना देते हैं । प्रस्तुत 'कूमर' में, जो कि 
नीचे दिया जा रहा है, विनोदपूर्णा वाद-विवाद तो है हो, साथ ही नारी 
के प्रगतिशील मनोभावों का चित्रण भी सजीव हो उठा है । इसका संदर्भ 
यह है कि पत्नी अपने भाई के ब्याह के अवसर पर नहर जाना चाहती हैं, 
लेकिन पति उसे जाने नहीं देता है । वह कहता है कि हे प्रियतमे ! तुम यदि 
नहर चली जाओगी तो मैं दूसरा व्याह कर लूगा और तुम्हें फिर कभी नहीं 
बुलाऊगा । इस पर उसकी पत्नी व्यंगवाण छोड़ती है :-- 
पिया है नइह में भाइ श्रछि वकील, 
 तोही के बँधबाएब, 
पिया हे नइहर में भाई छथि दरोगा, 
तोहि के पिठबाएब । ! 
श्र्थात्‌ हैं ब्रियतम ! यदि तुम दूसरा व्याह्‌ कर लोगे तो मेरे नहर में मेरा 
भाई वकील है। तुम पर अ्रभियोग लगा कर तुम्हें कादागार भिजदा दू गी 
और मेरा भाई दारोगा भी है उससे तुम्हें पिटवाऊगी । भले ही, यह भावोक्ति 
मर्यादा के प्रतिकूल दीख पड़ती है, लेकिन नारी की प्रत्युत्पन्न बुद्धि की 
भलक इसमें भली भांति दृष्टिगोचर होती है। कवि श्री मंथिलीशरण गुप्त 
के शब्दों में : 
प्रमियों का प्र म गीता तीत है, 
हार में जिसमें परूपर जीत है । 
“>-साकेत, प्रृष्ठ १० 
इस प्रकार "पत्नी और पति के बीच कोई व्यवधान तो आ ही नहीं 
सकता । बड़े और छोटे का प्रश्न प्र म में नहीं उठता है, क्‍योंकि दोनों की 
आत्मा एक है, दोनों के हृदय मिलकर एक हैं और एक की हार है दूसरे की 
हार और एक की विजय दूसरे की विजय है और श्रम में तो कुछ भी बुरा 
होता नहीं--साकेत, पुष्ठ ५ 
पत्नी अपने नहर की महत्ता पर बराबर बल देती है और उसका 
यह संस्कार परम्परानुगत है । ऊपर की भूमर में पत्नी के द्वारा जहाँ तक 
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डर दिखलाने की बात कहो गयी है, वहाँ तो वेज्ञानिक दृष्टि से थह मानना 
पड़ेगा कि भय को भगाने के लिए ही वीरता का संवेग उदित होता है । भय 
से मानव भागता है , किन्तु अपनी चेतना की प्रखर शक्ति से उसका निवारण 
भी वह करता है | यहाँ पर पत्नी के मन में यह भय घर कर गया था कि 
उसका पति कहीं दूसरा व्याह कर लेगा तो उसके प्र॑म में बाधा पहुँचेगी। 
इसी से उससे अपने पति को धमका कर दझ्ान्त कर दिया। यह स्पष्ट है कि 
जब कोई दबी भावनाएं उभरना चांहतों हैं तो उनका रूप उत्त जक और 
विभीषक होता ही है । यही कारण है कि यहाँ पर लोकगीतकार ने पत्नी के 
मूहसे इस प्रकार की उत्तेजना और तकतनापूर्णा बातें बतलायी हैं-- 
निम्नलिखित फाम में ग्राम बधू के निश्छढल और पविन्न प्रेम का सजीव 

चित्रण इस प्रकार किया गया है--- 

तोरा लागि धयद्धि बरदा खरि रे बँगरवा, 

त पिया लागि पाललि रे जोबनमा ! 

कोल्हुआ तोर द्रटड मोहनमा तोहर न, 

रसवा बहि जाय रे गोंश्रवा 7! 

वह ग्राम बधृ अपने पति से कहती है कि हे बालम, तुम्हें गाँव के 

खेत में ईख रोपने के लिए मना किया था । तुमने जाड़े का मौसम तो खेत 
खलिहान में बिता दिया और गर्मी कोल्हुआर में काट दी । श्रन्त में बह सुन्दरी 
अपने गोला बल से ही निहोरा करती है और कहती है कि तुम खू टा तोड़ कर 
आँगन में आरा जाओ जिससे मेरा प्रियतम आकर दर्शन देगा। रे बेल मैंने 
तुम्हारे लिए सरसों की खली और विनोला रख छोड़े हैं और अपने प्रियतम 
के लिए यौवन को सुरक्षित रखा है। अन्त में वह मु कला , कर कठोर शब्दों 
में कहती है कि रे निर्दयी श्रियतम ! तुम्हारा कोल्हू टूट जाय और ईख का 
रस इधर उधर नष्ट-भ्रष्ट हो जाय । इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि ईख की खेती के कारण ही उसका प्रियतम काय में व्यस्त हो गया है 
और उसकी सुधि भूल बठा है। भ्रत:ः न बाँस रहेगा और न बजेगी बाँसुरो 
की बात यहाँ लागू होती है । उस ईख की खेती को बन्द करने पर ही वह 
अपने प्रियतम से साक्षात्कार कर सकेगी और अ्भीष्ठ पूरा कर सकेगी । अपनी 
वाँछित वस्तु न पाने पर उसके प्रतिकूल भयंकर प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक 
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ही है । नारी के हृदय की ये कोमलतम भावनाएं युग-युगों से लोकमानस 
को शीतल और स्तनिग्ध करती आ रही हैं । इस गीत से किसान के जीवन की 
ऋँकी तो मिलती ही है, साथ ही किसान बध् के सरल स्वाभाविक प्रम का 
परिचय भी प्राप्त हो जाता है । 
ठीक इसी प्रकार का मनोभाव एक भोजपुरी लोकगीत में भी व्यक्त किया 
गया है--- 
गोड़ तोर लागी ले सुरही के बछवा, 
जुञ्मठिया तूर हो,घरवा आय हो राम ! 
जुञ्रठिया त टूटले कपरो ने, फूठले, 
घइया लठावे,घररवा अइले हो राम ! 
किया धइया लठि हैं, माइ बहिनियाँ, 
किया लठि है भउजइयाँ हो राम [” 
भ्र्थात्‌ हे सुरही गाय के बछिये ! मैं तेरे पाँव पड़ती हैँ | तू जुए को तोड़कर 
घर आ जा । तेरे पीछे पोछे वे भी (पति) घर आ जाएंगे । ओर, बेल ने जुआ 
तोड़ डाला । मगर मेरे पति का सिर भी फट गया । वे घाव पर पट्टी बंधवाने 
घर आए । श्रब बताओ प्रियतम ! तुमने तो मुझे अगारा फेंक कर भगा दिया 
और माँ बहिन, भौजाई के लिए तुम कमाई करते रहे । भ्रब बताओ, इस घाव 
को किससे बंधवाओ्ोगे ? मुझसे या उन्हों सबसे ? श्रब तो सीधे मेरे पास आए 
ना ! इसमें सूक और भी तीत्र हो उठी है । 
मथिली की नचारी में शिव को पार्वती से हीन बताने का प्रयास किया 
गया है और उसमें व्यंग-विनोद का चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया है । 
उसमें मिथिला के नारी-जीवन का दिग्दशंन एवं भाव-विश्लेषण रोचक ढंग से 
हुआ है-- 
खन नहिं. चेन, कखन सुतती, 
माँगि-चाँगि लयथिन धान कूटती, 
माँड संग गोलभात कोना खेती ? 
गौरी दुख भोगती [* 
पार्वती की माँ कहती है--मेरी बेटी को क्षण भर के लिए विश्राम नहीं 
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मिलेगा । जाने, वह कब सोएगी ? इधर-उधर से माँग कर शिव धान लावगे 
ग्रौर उसे वह कूटेगी और न जाने, मेरी बेटी कसे माँड़ के साथ गीला 
भात खाएगी ? गीला भात खाने की बात इसलिए उठायी गयी है कि बूढ़े 
होने के कारण शिव के मुह में दाँत नहीं हैं और पार्वती को गीला भात खाने 
की आदत नहों है । उसे वह केसे खाएगी और शिव के साथ रहेगी ? इस 
प्रकार की ममता अपनी सन्‍्तान के प्रति प्रत्येक माता-पिता के हृदय में रहती 
ही है। शिव और पावंती के जीवन की ओर संकेत कर लोकगीतकार ने 
बेमेल विवाह की दुर्दशा का चित्रण किया है और उसने जो यह मनोवेज्ञानिक 
सूफ व्यक्त की है वह सराहनीय है । 
चत का महीना भरा गया, लेकिन प्रियतम ने कोई पत्र नहीं भेजा। 
विरहिएी को कोयल की कुहुक सुनकर रात में नींद नहीं ऋती । इस 'चेतावर' 
में व्यंग्यात्मक श्रौर मारमिक भाव यों है-- 
बेली चमेली फूले बगिया में, 
जीबन फुलल मोरा भ्रगिया हे रामा ! 
नइ भेजे पतिया |” 
फुलवारी में बेला और चमेली चटक गयों हैं और हे सखी, मेरे शरीर में 
(अगिया में) यौवन भी विकसित हो गया है। लेकिन मेरे प्रियतम ने पत्र नहीं 
भेजा | तात्परय यह कि उस सुन्दरी के जीवन की सार्थकता प्रियतम के साथ 
जीवन बिताने में है। उसके पास रूप, गुण और सौन्दर्य है । उसके सौंदर्य 
में आकर्षण है। किन्तु प्रियतम का अभाव इस चेत महीने में उसे अत्यन्त 
खटक रहा है ओर उसके हृदय में संवेगों को उत्तेजित कर रहा है । जीवन में 
सभी सामग्रियों के रहते हुए भी अपनी दृष्ट-सिद्धि के बिना, सब बेकार है । 
मनोहर वातावरण के रहते हुए भी प्रियतम का न रहना उस वियोगिनी को 
व्यथित कर रहा है । 
प्रकृति के साथ जीवन का सामंजस्य स्थापित कर नाना मनोभावों का 
विशद विश्लेपण करना ही लोकगीतकारों का अ्रभीष्ठ रहा है। उपयु क्त विवे- 
चनाओ्रों से यह बात भलीभाँति स्पष्ट हो जाती है और लोकगीतों में निरूपित 
मनौवज्ञानिक भावों का विश्लेषण उद्धरणों के द्वारा यथासम्भव कर दिया 
गया है । 


क्र 
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मैथिली लोकगीतों में साधाजिक भावों का निरूपरा 
परम्परा से लोकगीतों को समाज से प्र रणा और कल्पना मिलती रही हैं 


और वे उन्हीं से अनुप्रारितत होते है। ऐसी बात यदि न होती तो विद्यापति 
संस्कृति के विद्वान होकर भी मेथिली में क्‍यों रचना करते ? कारण यही है कि 
लोकमगीतों के विकास का आधार सामाजिक है और वह सामाजिकता व्यक्ति के 
द्वारा ही निखर सकती है । व्यक्ति के सुख-दुःख की अ्रनुभूति में जो अन्तर आ 
जाता है। उसका कारण हँ--सामाजिक स्थितियाँ । इसीलिए संभव है, विभिन्न 
प्रान्तों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की प्रणाली में भिन्‍नता 
आ जाए। 

सामाजिक नियमों के कठोर ब्ल्धनो के कारण लोकगीतकारों के मन में जो 
कुएठा रहती है वह समाज के प्रति व्यंग्योक्तियों, लाक्षशिकों एवं करृक्तियों 
के रूप में अभिव्योजित होती है और कभी कभी समाज के प्रति उपेक्षा के 
भाव भी व्यक्त हो जाते हैं। व्यंग्योतियों एवं कूटक्तियों का उल्लेख मंथिली 
लोकगीतों में नारी के मुंह से कराया गया है ऋऔ र उसके द्वारा मिथिला के 
सामाजिक नियमों पर व्यँग्यवाण छोड़ा गया है । 


विषाद एवं वेदना का कारण अपने प्रिय का बिछुड़न है । किन्तु उसकी 
निष्ठुरता की स्मृतियाँ वियोगिनी के हृदय को अधिक मथ डालती हैं और वह 
जो उलहना देती है वह तो समाज के बन्धन के प्रति ही संकेत है । 


प्रियतम प्रवासी है। मिलने की आकुल उत्करठा रखकर भी वह पंख कटे 
पक्षी की भाँति विवश है। वह अपने प्रियतम से मिल नहीं सकती और 
कई प्रतिबन्ध ऐसे हैं जो मिलन में बाधक हैं । मथिली लोकगीतों में कहीं 
उलहने के भावों «की अभिव्यिक्ति है, तो कहीं वेदना, विषाद की, और 
व्यंग्य-विनोद की । उन्तमें पारिवारिक जीवन के सामंजस्य को सुदृढ़ रखने वाले 
अनेकों प्रकार के भावोन्मेष निहित हैं। माता-पिता, सास-सुसर, भाई-बहिन, 
ननद-भौजाई, के मधुर सम्बन्धों के अनेक गीत लोकमानस को शीतल कर 
देते हैं। इन गीतों में जो माधुय हैं; जो सौंदर्य हैं, जो पवित्र भाव हैं, जो 
आत्ममुक्तता हैं वे अ्रनायास ही हृदय को प्रभावित करते हैं । 

सामाजिक भावों को व्यक्ति करने में लग्न-गीत, सोहर और त्योहार 
प्रमुख हैं। अतः अब इन्हीं कुछ लोकगीतों के, आधार पर विवेचना करना 
उपयुक्त जान पड़ता है । 
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लग्न-गीत 
इस लग्न-गीत में मिथिला की प्राचीनतम संस्कृति की ऋलक मिलती है। 
गाँव के सुन्दरतम आदर्श का परिचय सीता के मुह से कराया गया है। 
विवाह-मंडप पर कलशे की झट से सीता राम से कहती है और इसमें 
मर्यादा की रक्षा इस प्रकार की गयी है : 
कलसा क ओ्रोतेजजोते सीता मिनतो करथ्रि, 
सोझ्रामी जी से अरज हमार हे! 
सोने के कलसा से बिश्राह ने होएत, 
माँठे के कलस मंगाउ है !! 
बेमेल विवाह का भंयकर परिणाम मिथिला के सामने आरा खड़ा हुआ 
और अत्याचार बढ़ने लगा। कहीं तो बूढ़े के साथ बाहिका का विवाह रचा 
गया और कहीं प्रौढ़ स्त्री के साथ बालक का ब्याह ! विवाह के संताप से 
प्रपीड़ित स्त्री का करुण - ऋन्दन मेथिली लोकगीतकारों में मूखरित हो उठा। 
इसका प्रमाण इस नचारी में यों है-- 
गाल छुंद्न बोकटल, मु ह छइन चोकटल, 
मुह मधे एको गो ने दाँत गे माई! 
सउसे देह बुढ़बा के थर थर कॉँपइन, 
पुरुष. बड़ भोगिप्नार, गे साई [+ 
और, भी- 
पिया मोर बालक, हम तखझ्ली ! 
नहिं मोरा टका “अछि, नहि बेनु गाइ ! 
कोन विधि पोसब, बालक जमाई [२ 
सोहर 
प्रेम का महत्त्व 
मिथिला में धीरे-धीरे गहने का वहिष्कार होने लग गया है और प्रेम 
की पूजा का महत्व बढ़ रहा है । निम्नलिखित सोहर में इसका हदृष्टान्त 
यों है-- 
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स अहाँ के चुदरिया राजा भइया पन्‍्हथि, 
सिकिरिया बहिन पन्‍हथु, रे ललना ! 
राजा हम त बचतियाँ. के भूखल, 
दरशन चाहिए है [१ 
हे प्रियतम ! तुम्हारी यह चुन्दरी तुम्हारा भाई पहिने । सिकड़ी अपनी 
बहिन को पिन्हा दो । मैं तो तुम्हारे प्रम की भूखी हूँ। गहने लेकर क्‍या 
करूंगी । मुझे तो सिर्फ तुम्हारे दर्शन चाहिए । इस प्रकार के आदर्श से भरे 
लोकगीतों में पलने वाले पति-पत्नी कभी भी अनतिकता के गर्त में नहीं गिर 
सकते । 
सीता का सामाजिक स्वरूप: 
सीता को लोक जीवन की भाव - भूमि में उतार कर एक आदर्श ग्रहण 
कराना मंथिली 'लोकगीतों की सामाजिकता का परिचायक है । नीचे के 
सोहर में यह बताया गया है कि गर्भिणी सीता को राम नहर भेजने के बहाने 
लोकावाद से बचने के लिए बाहर भेजना चाहते हैं औऔरौर सीता उनसे कहती है 
कि नहर में न तो उसे माँ है, न सहोदर भाई है और न अरब उसके पिता 
जनक ही जीवित हैं | अतः वह किसके बल पर जनकपुर जाएगी ? इससे 
यह ज्ञात होता है कि पति के रहते पत्नी नहर में जीवन बिताना पसन्द 
नहीं करती । 
अन्त में लक्ष्मण सीता को अयोध्या से कहीं दूर छोड़ आते हैं । लेकिन _ 
सीता अपनी प्रसव-पीड़ा के कारण आँचल से आँसू पोछती हुई कहती है-- 
हाय | ऐसे समय में मेरा दुःख कौन क्लठाएगा ? कौन मेरे नवजात शिशु का 
नाल काठेगा ? पुत्र-जन्म की बधाई में कौन मुझसे सोने की हँसुली पुरस्कार 
में लेगा? और, मेरी लालसा कसे पूरी होगी ! सीता का यह करुण 
विलाप सुनकर वन-देवियाँ बाहर निकल आती हैं और अपने आँचल से सीता 
के आँसू को पोछती हैं । वे कहती हँ---है सीता बहिन ! धीरज घरो | तुम्हारी 
देखभाल हम करेंगी । हम ही तुम्हारे नव जात शिशु का नाल काटेंगी और 
और. तुम्हारे पुत्र-जन्म की बधाई में सोने की हँसुली लेगी । इस प्रकार तुम्हारी 
लालसा पूरी होगी-- 
दुशरे से अएले रघुनाथ कि धनि के बोलाओल हे ! 
धनि अएलो नइहरवा के नेश्रोत कि हमें तुहुँ जाएब हे ! 
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नय मोरा नइहर में माब, भइया सहोदर हे [| 
प्रभु जी, नह रे जनक रिसि बाप, ककरा बल जाउश्न हे ! 
एक कोस गेलि सीता दुइकोस गेली, अझ्ोरो तेसरे कोस रे | 
ललना, हुतकों उठल जुरि बेदत, लछुमन त्तेजि पराएल हे ! 
काने सीता हकन करे, अचरे लोर पोछथि हैे। 
ललना, केहि मोरा आगुपाछु होयत, केहि रे नार छीलत रे ! 
ललना, केहि लेत सोने के हँंसुलियाँ, हृदय जुरायत रे ! 
बन से निकललि बनसपतो, अँचरे लोर पोछथि रे। 
ललना, हम सीता आगुपाछु होएवं, हमें नार छीलब रे ! 
ललना, हमें लेब सोने के हँसुलिया, हृदय जुराएब रे ! 
सीता के प्रति किये गये राम के द्वारा इस निष्ठुर व्यवहार की कड़ी 
निन्‍दा ग्रामीण स्त्रियों ने की है और सीता के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। 
लोकगीतकारों ने दनिक जीवन में राम और सीता के दाम्पत्य जीवन को 
अ्रवद्य लिया है, किन्तु उसमें जो अन्याय और निष्ठ रता है उसकी ओर 
श्रेगुली उन्होंने उठायी है । प्रेम के आगे कत्तव्य को भी हेय माता है। इस 
सोहर में यह भी संकेत किया गया है कि न्याय के साथ दया का भी: रहना 
मानवता के नाते आवश्यक हैं । सीता के हृदय की यहू करुण पुकार मिथिला 
को समस्त नारियों की चीत्कार है और यह किसे नहीं पिघला देती । 
ऐसी कल्पना और सूक लोकगीतकारों में ही होती है और यही कारण है कि 
उनकी रचनाए' हृदय के मर्म को छूने की शक्ति रखती हैं । 
बहिन की सेवा ह 
भाई झ्पनी बहिन की सेवा करने में सर्वदा तत्पर रहता है । फूल ऋुनते- 
चुनते एक सुकुमार बहिन पसीने से तर हो गयी है और उसके माथे की सिंदूर- 
बिंदी और आँखों का स्नेहमय काला काजल भी पंसीज गया है । अपनी बहिन 
को धूप से बचाने के लिए भाई छाता लेकर दौड़ा जा रहा है -- 
छतवा नेने दउड़ल अबथिन मोहन भइया हे ! 
कि बइसु बहीनि एहो बुड़ि छंहियाँ हे! 
अपने भाई की सेवा-भावना से भाभी भी प्रेरित होकर ननद की सेवा 
करने लग जाती है--- 


कि पनिया नेने दउड़ल अबथिन कनियाँ भउजों हे ! 
कि पिऊ है ननद इहो शीतल पनिया हे | 


श्री 
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कनिया भउठजो के केसिया चँवर सन है! 
कि एहि केस गूथवों खम्ेली फूल है! 
इन पंक्तियों से विदित होता है कि बहिन किसी घर में मेहमान की 
भाँति ही है और भाई और भाभी को उसकी सेवा करना परम कतक्तव्य है। 
इस प्रकार बहिन के प्रति सेवा-भावना का आदश्श दिखला कर मिथिला के 
सामाजिक जीवन का दिग्दर्शन कराया गया है । 
सन्‍तोष और त्याग 
नीचे की नचारी में साधारण जीवन में संतोप के महत्व पर प्रकाश डाला 
गया है--- 
भोला, , एम्हर सुनि जाउ ! 
दालि लिउ, चाउर लिउ--- 
खिचड़ी बनाउ, 
हमारा परमेश्वर छथिन, 
अहाँ भरि पेट खाउ | 
ऊपर की प्क्तियों में जो संतोष की वात कही गयी है वह स्वाभाविक 
जँचती है। एक साधारण परिवार की कामनाश्रों का चित्रण इस छठ गीत 
में निम्न प्रकार किया गया है--- 
थोड़ नइ लेब माता, बहुँत जनि दीउ, 
एगो पंडितवा माइ गे, दुइ हर लेव, 
हरी हरी परसन होउ, है माता, छठि देइ भेली [7 
हे माँ ! मुझे थोड़ा नहीं चाहिए और तुके आवश्यकता से अभ्रधिक भी मत 
दो । मैं एक पंडित पुत्र और खेत जोतने योग्य दो हल माँगती हु |] है दया- 
शीला छठी माँ शीघ्र प्रसन्‍त होशो । संतोष और त्याग की ऐसी भावना ही तो 
सर्वोदिय की स्थापना कर सकती है--- 
साई इतना दीजिये जामें कुठुम्ब समाय ! 
मैं भी भुखा ना रह, साथु न भूखा जाय ! 
हि -केंबीर 
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वसुवंब कुदम्बकस कं 
निम्नलिखित 'बेजनथिया गीत में ग्रामीण जीवन का ऊंचा आादर्ण बताकर 

मिथिला की संस्कृति की महत्ता दिखलाई गयी है । इसमें यह कहा गया है कि 
मैं शंकर के दरबार में प्रसन्नता से रहूगा। अन्त, धन और स्वर्ग किस के लिए 
हैं ? यह रूप किसके लिए है और स्वस्थ शरीर किसके लिए ? किसके लिए 
यह पुत्र है ? इन प्रइनों का उत्तर है--अन्न धन और सोना दान के निमित्त 
है । रूप देखने के लिए है। स्वस्थ दरीर तीथ-यात्रा के लिए है और प्यासे को 
पानी पिलाने के लिए है पृत्र--- 

लुटव लागि अन-धन सोना, 

देखई लागि रूप ! 

तीर्थ चलइ लागी, मिरमल काया. 

जलभरिं लावय पृूत ! 

हम त खुशी से रहबइ ए ! 

बइजताथ दरबार में ! 


ऊपर के गीतांश के अस्त में दो बातें विशेष मारमिक हैं । पहली बात है 
स्वस्थ द्वरीर तीर्थ-यात्रा के लिए है, अर्थात्‌ धामिक कार्यों में ही जीवन की 
सफलता एवं सार्थकता है । तीर्ये-यात्रा के द्वारा नाना प्रकार के अ्रनुभव प्राप्त 
होते हैं और उन अनुभवों से जीवन में सफलता मिलती है । प्यासे को पानी 
पिलाने के लिए पुत्र है। अर्थात्‌ दूसरों की सवा करना उनके दु:ख को दूर करना, 
नाना प्रकार की इच्छाश्रों और श्रावश्यकताश्रों कीतृप्ति करना ही पुत्र का कर्त्तव्य 
है । इसलिए ही पत्र का जन्म होता है ॥,इस प्रकार के सामाजिक भावों की 
अभिव्यंजना कर सभिली लोकगीतकार ने मिथिला के सामाजिक प्रेम और 
कत्तव्य की ओर निर्देश किया है। दूसरी बात जो इसमें कही गयी है वह 
है अन्न, धत और सोना दान करने के लिए है। तात्यर्य यहु कि समाज में 
यदि किसी के पास अधिक सम्पत्ति हो जाय तो उसे दान में बाँट देना व्यक्ति 
का कत्तव्य हो जाता है, क्योंकि इससे समाज में दूसरों का भरण-पोपरा 
होता है श्लोर दूसरों की भलाई में ही आत्म-शान्ति मिल सकती है। न्यायोचित 
धन-वितरण के बिता समाज में सुख-शान्ति की स्थापना सम्भव नहीं । रहीम 
के शब्दों में--- 


पानो बाढ़यों नाव में, घर में बाढ़यो दाम । 
दोउ हाथ उलीचिये, यही सयानों काम । 


ब्रा 
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“ इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि समाज में जो वर्ग विपमता है वह 
उदारता, सहानुभूति और प्र म की अभिवृद्धि के अभाव के कारण ही है । ऐसे 
उदात्त सामाजिक, भावों का निरूपण लोकगीतों में सरल ढंग से किया 
गया है जो द्रष्टव्य हैं । 

त्योहार 
फाग 
मिथिला में फाग का त्योहार बहुत प्रसिद्ध है और यह भी सामुदायिक 
त्योहारों में से एक है । इस त्योहार में बड़ी एकता और सहृदयता दीख 
पड़ती है--- 
जनकपुर रंगमहल होरी, 
खेलथि दशरथलाल ! 
लय पिचकारी रामलखन दोउ, 
भरि मुख मारत गुलाल ! 
मिथिला के सामाजिक जीवन में पक्षी, पशु, वृक्ष , फूल झ्रादि का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही संगीत और नृत्य का भी कम महत्त्व नहों है । 
अतः मथिली नोकगीतों में इन से संबंधित भावों का भी निरूपणा सामाजिक 
दृष्टि से किया गया है जिसका उल्लेख कर देना समीचीन जान पड़ता है । 
मेथिली लोकगीतों में वशित पक्षी, पशु, वृक्ष, फूल झादि 
पक्षी 
जबकि आदि मानव पर्वत, नदी, समुद्र में अपनी आत्मसत्ता की चेतना 
देख सकता है तो चेतन प्राणी पक्षी” और पशु में भी अपने अनुकूल भावों को 
क्यों नहीं देख सकता ? पश्ु-परक्षयों से उनका निकटतम सम्बन्ध युगयुगों 
से चला आ रहा है। आज भी वंज्ञातिक युग में मिथिला में कौए, कोयल और 
सुग्गे को संदेश बाहक के रूप में माना जाता है। पति के पास पत्नी किसके 
द्वारा संदेश भेज सकती है | कौआ जब प्रातः काल काँव काँव अधिक करता 
है तो ऐसा समभा जाता है कि कोई न कोई आनेवाला है । 
एक कौए से गर्भवती इस सोहर में कहती है--- 
किये मोरा कगवा रे बाबा अभ्रयता, किए मोरा भइया अएता रे ! 
कगबा कओने सगुनमा लए अएले, त बोलिया बड़ सोहावन रे ! 
अर्थात्‌ रे काग, क्‍या नहर से मेरे पिता आा रहे हैं या भाई ? आज 
तुम कौन-सा शुभ संदेश लाये हो कि तुम्हारी बोली इतनी मीठी लम रही है । 
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इस पर कोौओञ्ा उत्तर देता है-- 
तइ तोरा रानी है बाबा अयता, नइ तोरा भइया अयता हे ! 
ललना, होरिला सुगुनमा लए अइली, त बोलिया बड़ सोहावन है !* 
हे सुन्दरी ! नहर से न तो तुम्हारे पिता आनेवाले हैं और न तुम्हारे 
भाई ही। मैं तुम्दारे पुत्र जन्म की भविष्य वाणी करने आया हु । इसीलिए 
आज मेरी बोली तुम्हें इतनी मीठी लग रही है । 
ऊपर की पंक्तियों से पता चलता है कि मानवीय भावनाश्रों का प्रतिबिम्ब 
पक्षियों में भी देखा जा सकता है और उनके द्वारा जीवन में शक्ति, आशा एवं 
धर्य॑ प्राप्त करने में सरलता होती है। यह तो मानी हुई बात है कि मानव 
अपने हृदय के भावों के अनुसार ही श्रन्य में भी उन भावों को व्सा हो देखता 
है और चूकि गर्भवती की लालसा पृत्र-प्राप्ति की है, इसलिए वह ऐसी कल्पना 
सुनना चाहती है । एक विरहिणी कौए से पूछती है--- 
काक भाख नित भाखहु रे, पहु आओ्ोत मोरा ! 
खीर खाँड़ भोजन देब रे ! भरिकनक कटोरा |! 
सोनहि चँचु “समारब रे, देब चरन मढ़ाई, 
प्रामनाथ आंगन बिच जाौँ, आओ्ोत आइ ! 
वह कहती है है काग ! बताओ मेरा प्रियतम आएगा कि नहों । यदि वह 
आएगा तो सोने के कटारे में भर कर खीर खाने को तुम्हें दृगी और आज 
तेरी चोंच तथा परों को सोने से मढ़वा दूंगी । 
काग और कौए में इतना ही भेद है कि काग क्रुड बाँध कर नहीं रहता । 
काग को वन में ही रहना पसन्द है | यदि एक कौश्ना किसी के द्वारा मार दिया 
जाता है तो हजारों कोए अपनी जातीय भावना से प्रेरित होकर इकट्टे हो 
जाते हैं। लेकिन काग में ऐसा नहीं देखा जाता । कोयल अपनी कुहुकन में ही 
मस्त रहतो है झोर अपने अणडे को स्वयं नसे कर कौए के घोंसले में उन्हें 
रख आती है और उनकी रक्षा में कौग्रा कोई कोरकसर उठा नहों रखता । 
कौग्मा कीडे-मकोड़े को खा लेता है | प्रातः काल सबसे पहले उठ जाता है और 
वह सब को जगाता है । अपने कार्य के अनुसारु कभी कभी उस्ते लोभ में डालकर 
न जाने, उसे क्‍या क्या कोसते हैं। 
मेथिली के एक जाँत-गीत में कोयल को श्रियतमा कहा गया है और सुर्गे 


नल ण नल, 


१ राम इकबाल सिह “राकेश' : सेथिली लोकगीत, पृष्ठ ४३ 


रू 


मैंधिली लोकगीतों में विविध भावों का निरूपण २०५ 


को प्रियतम माना गया है। इस गीत में जाँता पीसनेवाली इस प्रकार उलहना 
देती हैं--- 
गीरी पर्व॑तर्सं सुगा एक आएल, सुतल कोइलिया जगावह हो रामा ! 
तोहें कोईलि जाह आम रे अ्मोलिया, हम सुगा जाइ छी गहुमाक खेत हो रामा ! 
तोहरे कारण सुगा माय बाप तेजल, पलंगा सुतल बालम तेजि अ्एलहुँ हो रामा ! 
इहो हम जनितहुँ सुगा एते छल करवे, सोनाकेर पीजड़ा गढ़बितहें, 
रूपा के जंजीर लगवितहुँ हो रामा |" 
इस तिरहुति में सुन्दी कोयल से कहती है कि हे कोयल यहाँ आओ, मधथु- 
मिश्रित घट्रस भोजन खाओ्ो और मेरे प्रियतम के पास जा कर कहो कि उसने 
मेरी सुधि क्‍यों भ्रुला दी ?-- * 
- सुनि सुनि कोयल एहि ठाँ आउ, 
मधुमय खठर॒स भोजन खाउ, 
कहब बुझाय, सुनब पहुँ बात, 
कथिलय कलहेुँ, कामिनि कात [* 
एक सुन्दरी कहती है कि कोयल ने कुहुक कुहुक कर आबी रात में ही मेरे 
प्रियतम को जगा दिया । मेरा प्रियतम मेरे पास सोया हुआ्रा था। पहले तो 
कोयल प्रातः काल कुहुकती थी । आज न जाने, वह क्‍यों आधी रात में ही 
कुहुकने लग गयी--- 
चतावर ह 
आन दिन बोले कोइली साँक भिनुसरवा, 
आजु कोना बोले आधी रतिया, 
सूतल बालम मोरा जागल, कोइलिया [: 
पु 
पारिवारिक जीवन में गाय, बेल, भेंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि पशुओं 
का निकटतम संबंध रहा है और उनके प्रति मानवीय चेतता अधिक सजग और 
सजीव होती रही है । बेटी की बिदाई के कारुग्शिक हृश्य को देख कर गाय भी 
रो पड़ी है। निम्नलिखित समदाउन में यह भाव यों व्यक्त किया गया है-- 


+्ि 
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गया जे हुँकरय दुह्यत केर वेर, 
बेटी के माय हुँकरय रसोइया केर बेर [१ 
दूध दुहने के समय गाय हुँकारती है और रसोई घर में बेटी की जुदाई में 
माँ भोजन करने के समय ब्स्रितों है । प्रकृति के सहचर में भी इस करुणा की 
पराकाष्ठा दिखाई गयी है । 
वक्ष 
माँ कहती है कि यदि यह जानती कि सुसराल जाते समय चंत, वेशाख की 
कड़ी धृप में कुम्हला जाएगी तो मार्ग में दोनों ओर वृक्ष लगवा देती। निम्न- 
लिखित समदाउन में माता का वात्सल्य द्रष्टव्य है--- 
चत वेशाख केर श्षुप मतझ्नोना, 
धिया मोरा जइति कुम्हलाय ! 
जाौँ हम जनितों घिया सासुर जयती, 
बार्टाह बिरिछ. लगाय [* 
और, बेटी थीड़ी दूर जब झअपगे जाती है तो वह बॉस के कोंपल से उपमा 
देकर यह कहती है--* 
. बाँस कॉपर सन भाइ हम तेजल, 
वह कहती है जिस प्रकार बाँस अपने कोंपल को छोड़ देता है, श्राज मेरा 
भाई भी इसी प्रकार मुझ से छूट गया है--- 
एक लग्न गीत में सुन्दरी कहती है--- 
घर पछुश्नरवा लवंग केर गछिया, 
लवेंगा चुआ्रए आधि रात हे ! 
लवंगा में चुनि-ञुनि सेजिया डेसाओल, 
इंगुर ढेउरल चारु कोन हे ! 
मिथिला में वृक्ष के प्रति इतनी सबल भावना है कि श्राम और महुए के 
विवाह के बिना विवाह-संस्कार सम्पन्त नहीं होता । 
एक विरहणी वसन्‍्त ऋतु के आगमनपर प्रियतम के बिना व्यथित हो 
उठती है -- 
आम मजरि, महु तूझल, 
तेश्ोने पहुँ मोरा घूरल ! 
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भाई के रूप का वर्णन निम्त प्रकार की उपमा देकर किया गया है--- 
समदाउ न- 

जइसस आामक फाँक, 

तइसन भद्या क आँखि, 

जइसन चन्ना बिरीछ, 

तइसन भइया हाथक लाठी ! 


दल 
मिथिला में फूल का प्रयोग प्रत्येक पवित्र कार्य में होता रहा है । प्राचीन 
काल से ही फूलों की सुन्दरता और कोमलता से मानवीय भावों को सुसज्जित 
किया गया है- | 
कमलक फूल सन बाप, पुरइन दह सन माय हम तेजल, 
छुटि गेल बाबा केर राज ! 
डॉरि उधारि जब देखलन्हि धिया, काँकरि जेकाँ हिया फाट !" 
ऊपर की पकितयों में एक बेटी कहती है--कमल के फूल की भांति मैं 
पिता को छोड़ आयी । मैंने कमल से हरे भरे तालाब की भांति मां को त्याग 
दिया । वाबा के सुखमय राज्य को भी छोड़ दिया | सुसराल जाते समय रास्ते 
में जब उसने डोली का पर्दा उठा कर देखा तो जन्म-स्थान की याद आ 
जाने से उसका हृदय ककड़ी की तरह फटने लग गया । 
एक दामाद के रूप-लावर्य की प्रशंसा सास इस लग्न गीत में यों करती हैं- 
दाँत अहाँ क देखु दुलहुआ, अनार केर दनमा । 
हे दूल्हे ! तुम्हारे दाँत तो अनार के दाने की तरह सुन्दर हैं । 
निम्नलिखित भूमर में बेली और चम्पा फूल के खिलने का समय आ गया 
है । उसे लक्ष्य कर प्र म की मादकता की ओर संकेत किया गया है--- 
कोन फूल फूले आधी आधी रतिया, 
कोन फूल फूले भिनसार, मधथुबन में ! 
बेली फूल फूले आधी आधी रतिया, 
चम्पा फूल फूले भिनसार मथुबन में !* 
उपयुक्त मथिली लोकगीतांशों के द्वारा यह प्रमारिगत होता हैं कि मिथिला 
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का लोकजीवन कितना सरल और साधारण है, साथ ही उसमें कितनी मान- 
बता भरी हुई है । इस प्रकार पक्षी, पशु, वृक्ष, फूल आदि के साथ उसका 
रागात्मक सम्बन्ध युगयुर्गों से जुटा चला आ रहा है श्रौर लोकजीवन में उनका 
महत्वपूर्ण स्थान है | उन्हीं से वह विकसित और अनुप्रारितत है । 
> मैथिली लोकगीतों में संगीत के तत्त्व 

मेथिली लोकगीतों की यह विशेषता है कि वे किसी खास समय में खास 
अवसर पर गाये जाते हैं। समदाउन बेटी की विदाई के समय श्रांखों को सजल 
कर देतो है और कमरधुआ की स्वर-लहरियाँ परों में बल भर देती हैं । मेथिली 
लोकगोतों की एक खास रागिनी है--तिरहुति, नचारी, महेशवाणी । मिथिला के 
संगीत पर लोकगीतों की छाप स्पष्ट दीख पड़ल्नी है और यह नचारी, गोसाउनी; 
विष्णु पद में भली भाँति दृष्टिगोचर हो सकती है। मिथिला की स्त्रियाँ सामवेद- 
गान की भाँति ही सथिली लोकगीतों को आरोह-अवरोह एवं नाछ-व--;नि में 
बाॉँव कर प्रत्येक स्वर पर जोर डालती हुई गाती हैं। कभी-कभी तो सुनने 
वालों को ऐसा लगता है कि संगीत के स्वर-बल के कारण कोई गुनगुनाहट 
ही पंदा हो रही -है। उच्च वर्ग को स्त्रियाँताल और बाद्य यन्त्रों का 
प्रयोग गीत गाने के समय नहीं करती हैं, क्‍योंकि उनके द्वारा भीतों की 
स्वाभाविकता मारी जाती है और स्वर-भंग होने की सम्भावना रहती है, 
प्रौर करठों से निकली हुई ध्यनियाँ उनके स्वर में अपने माधुर्य को 
खो देती हैं। किन्तु निम्न वर्गों की स्त्रियाँ ताल लय गति का ध्यान 
कम रखती हैं ओर वे भी गाते समय वाद्य यन्त्रों का प्रयोग नहीं करतीं । 

गोत गाने की विशिष्टता तो इसमें है कि बिना किसी ढोलक, सितार, 
सारंगी भ्रादि के सहारे ही संगीत की रक्षा की जाय । किन्तु आजकल इन वाद्य 
यन्‍्त्रों के बिना गीत का महत्त्व बढ़ाना कठिन है। मेथिली लोकगीत प्रायः 
चार-पाँच स्वरों से अधिक नहीं होते हैं। यथा--- 

बड़ रे जतन से हम सियाजी के पोसलों ! 
सेहो रघुबंसी नेने जाइ, आहे सखिया ! 
धुन ' 


गरीधनिसासा 


नौ 


निगर रीगसारौगसा 


हर ञः हर 
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ग॒ री ध निसा सासा सा 


3 न्‍नकानी 


ब ड रे जतन से हम सियाजी के पोसलों, 
मि गृग॒ रीग सा री गगना 


से हो रघुवंसी नेने जाइ, आहे सखिया । 
गरी री ध नि सानसा सा 


भारतीय संगीत में पड़ग, ऋषभ, गंधार, पंचम, धवत और निषाद 
प्रकार माने गये हैं। इन्हों को छोटे रूप में सा, रे, ग, म, प, ध, सि' 
कहा जाता है! संगीत सुनने की वस्तु है। उससे कानों को आनन्द 
मिलता है ओर हृदय प्रभावित होता है। लोकगीतों में श्रवण का बहुत 
महत्व है और लोकगीतों को प्रभावशाली बनाने का श्रेय संगीत को ही 
दिया जा सकता है । भाषा के साथ-साथ अनादिकाल में संगीत भी फूट पड़ा । 

मैथिली लोकगीतों में 'तिरहुति' एक ऐसा लोकगीत है जिसमें शास्त्रीय 
पद्धति भी देखी जा सकती है। उसमें भाव और भाषा की छटा निखर उठी है । 

संगीत की यह विशेषता है कि वह मानव के परिश्रम के प्रति सौंदर्य 
की भावना को उत्पन्न कर देता है। लोकगीतों में जहाँ तक भाषा, शब्द 
गौर छन्द हैं वहाँ तक उन्हें सोहर, नचारी, समदाउन में देखा जाय तो 
उसका आनन्द संगीत के द्वारा ही मिल सकता है | तत्वतः प्रत्येक लोकगीत 
संगीत से रिक्त नहीं है । - 
सेंथिली लोकगीत और नृत्य ““ 

सर्ग के आरस्म में ब्रह्मा के मुख से ओझोम्‌ ध्वनि निकली । यह संगीत 
का प्रथम नाद था। समुद्रमंथन से प्राप्त शंख को बजाकर विष्णु ने वाद्य- 
संगीत के प्रथम नाद को उत्पन्न किया | त्रिपुर के वध पर शिव प्रसन्‍त होकर 
नाचने लगे और बस, नृत्य-कला की सृष्टि हुईे। भारतीय नृत्य के तीन 
प्रकार हैं--नास्य, नृत्य और नृत्त । -तृत्य के दो भेद हैं--तांडव ( उग्र भाव- 
प्रदर्शत ) जिसे शिव ने जन्म दिया और लास्य ( मधुर भावाभि व्यंजन ) जिसे 
पार्वती ने । तांडव नृत्य पुरुषों और लास्य नृत्य स्त्रियों के लिए है। भावमूलक 
अवस्थानुकृति को नृत्य कहते हैं। मन के विकार को भाव कहते हैं। भाव 
के दो प्रकार होते हैं--स्थायी श्रौर संचारी । लयः तथा' ताल मूलक अवस्थानुकृति 
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को नुत्त कहते हैं नृत्य और नृत्त मूक होते हैं, इनमें वाचिक साधन का" प्रयोग 
नहीं होता । मूक नृत्य की भाषा अ्नुभाव (साच्चिक भाव) और मद्राएं हैं । नृत्य 
और नृत्त में यही अन्तर है कि नृत्य भाव-प्रदशव करता है श्रौर नृत्त लय और 
ताल | तृत्त में चु घर द्वारा ताल प्रदर्शन किया जाता है | तबलची का हाथ और 
नत्तक के पर साथन्साथ काम करते हैं। नृत्त का बोल है--- ता त थेई त त 
गदि-गिन । भारतीय संस्कृति में संगीत ( गायन, वाद्य और नृत्य ) आदिकाल 
से देवताओ्रों से सम्बन्धित रहा है और आज भी पूजन कीत्तेन आदि में प्रयुक्त 
होता हुआ धर्म का अंग बना हुआ है ।' 

मिथिला की नृत्य-कला का विकास उत्तरोत्तर होता जा रहा है। उसमें 
मंधिली लोकगीतों का विशिष्ट स्थान है और उन्हीं गीतों के सहारे नृत्य-कला 
आज तक जीवित भी है। सबसे मोहक नृत्य है--जठ-जटिन । इसे गीति 
नृत्य कहते हैं | भ्रसाढ़ में यह नुत्य शुरू होता है । मिथिला से मध्य और 
निम्न वर्गों में प्राय: जितने भी लोकगीत प्रचलित हैं वे नत्य से सम्बंधित हैं। 
उनमें गीत्त और नृत्य साथ-साथ चलते हैं और यही उनकी विशेषता है। 
दशहरे में नट्रुआ नाचता है और कत्थक नृत्त करता है | इसमें पर से ताल दी 
जाती है और ताल ही सब कुछ है। भाव-प्रदर्शन और मुद्राए' नहीं के बराबंर 
हैं। यह दक्षिण की ( मलावार ) कथाकलि का आभास दिलाता है । यह 
कर्णाटक की नृत्य, संगीत, अभिनय और कथा की संयुक्त कला है । इसमें रामा- 
यण, महाभारत अ्रथवा पौराणिक कथाश्रों को गायक पद के पीछे से गाते हैं। 
वादक ताल के लिए म्ृदंग और स्वर के लिए रुद्रवीणा और वंशी बजाते हैं। 
अभिनेता मूक रहकर कथा के भावों को अभिनय करके दिखाता है। कमला मया 
का जो दृत्य है उसे कमल नृत्य कहते हैं। यह नृत्य मिथिला में अ्रति प्रचलित है । 

डम्फा, बाँयुरी, के द्वारा राधा-कृष्ण का रास-नृत्य, वष्णव पदों को 
गाते हुए सत्यनारायण पूजा के अवसर पर नारदीय-हृत्य, कीत्त॑न के पदों को 
गाते हुए दुर्गा पूजा के अवसर पर अ्रसिननतृत्य रणगीत गाते हुए भी नृत्य 
प्रचलित है । इनके अतिरिक्त जुड़शीतल त्योहार के अवसर पर शिवनपार्वती 
के नृत्य भी बड़े आकर्षक हैं। नचारी ,तथा महेशवाणी के गीर्तो के सहारे 
डमरू बजा बजाकर नृत्य करने की परम्परा चली आ रही है | सोहर, भूमर, 
बटगमनी, समदाउन, तिरहुति, मलार, पावस, वसन्‍्त, फाग आदि लोकगीतों 
में नृत्य की मादकता विशिष्ट रूप से भरी हुई है । 


१ राजबली शर्मा : भारतीय नृत्य, (धर्मयुग, १६ साथें १६५८) पृष्ठ € 
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६ 
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काव्य मानव-जीवन की जन्म-जात क्षे था है। सुन्दरतम भाव और रस 
काव्य के प्राण हैं। वडसवर्थ ने कहा है-- कविता आप से आप उमड़ने वाले 
भावों की तीज उमंग है । काव्य से क्या लाभ है, इस सम्बन्ध में काव्य-प्रकाश 
के प्रेता मम्मठाचार्य की सम्मति यों है-- 
काव्यं यशते5थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये, 
सद्य: पर निवृ तये कानन्‍्ता"सम्मति तयोपदेश युजे । 
श्र्थात्‌ काव्य, यश, द्रव्य-्लाभ, व्यवहारूज्ञान, दुख:-ताश, शीघ्र 
परमानन्द और कान्‍्ता-सम्मति मधुरतायुक्त उपदेश का साधन है । 
घ्वन्यालोक में काब्य के विषय में यह इलोक आया है-- 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्ट्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | 
यत्तत्रसिद्धावववातिरिक्त विभाति लावशयभशिवांगनासु ॥ 
ध्वनि, रूप, व्यंग्य, अर्थ काव्य में उसी प्रकार शोभित होते हैं जिस 
प्रकार चन्द्रमुखी का लावण्य। काव्य के प्राण रस, भाव आदि व्यंग्यार्थ ही 
होते हैं। उनकी ध्वनि ही निकलती है। रसों की व्यंजना ही आस्वादनीय 
होती है । ; 
काव्य के विकास में श्रम, वाणी और यन्त्र का बड़ा महत्त्व है। प्रकृति 
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ने पशुओं की अपेक्षा मातव को कम शारीरिक शक्ति प्रदान की है, किन्तु 
श्रमझक्ति के श्राधार पर उसने असंभव को भी संभव करने की क्षमता प्राप्त 
कर ली है श्रम द्वारा ही उसकी आवश्यकताओं की पूति इस समाज में हो 
पाती है । यह श्रम मानव के उद्भव के साथ संयुज्ज है । 

मानव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में वाणी की शक्ति ने 
उसके जीवन-पथ को प्रशस्त कर दिया है और इसे उसमें मानवता आयी है 
और उसकी अभिव्यक्ति के साधनों का निरन्तर विकास हुआ है। सारे शरीर 
की विभिन्नता में एकता लाने वाला मस्तिष्क है और वाणी के पश्चात्‌ जब 
लिपि आ गयी तो उसका विकास होने लगे गया। वाणी का जन्म आदि 
मानव की आवश्यकताओं द्वारा हुआ । 

सृष्टि में मनुष्य ने अपने यन्त्र और अपनी भाषा का प्रयोग कर प्रकृति 
पर भी विजय प्राप्त करने की चेष्टा की है और आज वह इस रूप में 
परिवर्तित हो सका है । आज की भाँति आदि मानव के जीवन में विविधता नहीं 
थी, और यही कारण था कि उश्षके लिए जो कला थी वही उसका विज्ञान भी | 
आदिम जीवन के प्रारंभिक युगों में वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति अवश्य हुई होगी 
और काव्य भी आदि मानव की आनंदाभिव्यक्ति में फूट पड़ा होगा। उसकी 
रागात्मक अनुभूति और स्वाभाविक अभिव्यक्ति परम्परा से चली झा रही है। 
झ्रादिम मानव प्रारंभिक अवस्था में श्रपने शरीर से और प्रकृति की बाह्य 
वस्तुओं से प्रभावित हुआ । तत्पदचात व्यक्तित्व और अनुभूति से वह मननशील 
बन सका । यही कारण है कि हृद्य-काव्य के बाद श्रव्य-क्राब्य की रचना हुई । 
आदिम युग में संगीत काव्य से भिन्‍न नहों था और न नृत्य संगीत से पृथक था। 
काव्य में गति, लय, छनन्‍्द होता है| संगीत से अलग होकर वाणी सामूहिक 
आवश्यकता को पूर्ण कर सकती थी । इसीलिए संगीत और काव्य में झादिम 
युग में कोई भेद नहीं था । वाणी के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने 
विचारों का आादान-प्रदान करता है, किन्तु काव्य के माध्यम से तो सामुहिक 
भाव जगत का पारस्परिक सम्बन्ध जुटता है और काव्य का संगीतात्मक रूप 
सामूहिक संवेदता को उद्भाषित करता है। आदिम मानव के लिए समुदाय ही 
जीवन था। वह अकेला मर सकता था, लेकिन अकेला जीवित नहीं रह 
सकता था।' आदिम मानव ने ज्वालामुखी, भूकंप, वर्षा, बिजली आदि प्रकृति 
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+ 
के भयंकर प्रकोप का सामना सासूहिक्त झप से क्िया। उसके जीवन की 
रक्षा के लिए, आने वाली दूर्घटवाओों से बचने के लिए कठिन श्रम ही एक 
साधन था जो उसे प्रीत्साहित कर सकता था । उसके श्रम, उसकी आ्रावद्यकता 
ने काव्य को जन्म दिया और काव्य उसके श्रम को, थकान को हलका 
करता था, जीवन को मश्ुर बना देता था। आदिम मानव को ऐसा विवच्वास 
था कि प्रकृति उसकी चंतना का अंश है और उसे नियन्त्रण करने के लिए 
प्रकृति को भी अनुकूल बनाया जा सकता है जिसका सहारा काव्य हैं। लय 
गति, छन्‍्द, संगीत और नृत्य द्वारा काव्य में एक रहस्यात्मक शक्ति आती है जो 
समृह के हृदय को बाँध सकती है। इस प्रकार आदिम युग में काव्य 
का उद्भव हुआ और आज तक उसमें परिवर्तत होता रहा है। मानव 
में प्राकृतिक भावों के अभाव होने पर ही क्ृत्रिमता आती हैं और उसका 
जीवन सूख जाता है । यही कारण है कि काव्य में सोंदय एवं स्वाभाविकता की 
मात्रा भी धीरे-धीरे घटने लग जाती है। 
गरीत-काव्य, संगीत और गीत हे 

गीत-काव्य में वयक्तिक रागात्मक अनुभूति सामुहिक्त भावों का रूप 
धारणा करती है। उसमें छन्द-गति, शब्दों के अश्र्यों की लग और भावना 
की अभिव्यक्ति होती है । उसमें समुदाय को प्रभावित करने की शक्ति होती 
है। उसकी आत्मा में रसानुभूति है । मनुष्प अपनी वासनाप्रों, विचारों एवं 
अनुभूतियों में संजीवित है और प्रम की उसकी अनुभूति ही उसके जीवन की 
साथंकता है। उनमें उसको मानवता निखरती है । 

आज तो गीत- काव्य और संगीत में भी भेद हो गया है | झ्रादिम युग में 
न तो गीत- काव्य और लोकगीत में अन्तर था, और न नृत्य तथा संगीत मे 
ही । लेकिन धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति ने करवट बदली और सबमें भेद 
भी आता गया । 

संगीत में शब्दों की अपेक्षा स्वर का विस्तार और संकोच होता है+- 
शब्द और भप्रर्थ का स्थान उसमें कम होता है--स्वर-प्रसार ही उसकी प्रधानता 

समें स्वर, लय के सामंजस्थ और ताल-गति को महत्ता होती है । उस 
में वाद्य-यंत्रों की आवश्यकता है । 

गीत में आत्माभिव्यंजना होती है और अ्र्थ-शक्ति की विशिष्टता रहती है 
और नाद-सौंदर्य को भी । काव्य और संगीत के शास्त्रीय नियम से अलग होकर 
गीत वेयक्तिक अ्रात्सनिष्ठता की अभिव्यक्ति करता है। उनमें रागरात्मक वृत्ति, 
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ब्यक्ति में समष्टि की उद्भावता, कत्पना द्वारा भावोत्तेजन, संगीतात्मकता द्वारा 
रमानुमृति होती है । उससें व्यंजनाशक्ति अधिक होती है और वर्गानार्णाक्त 
कम । उसमें संगीत और काव्य दोनों का सामंजस्य होता है ! 
काव्य शोर लोकगीत 
भानव के मन में विशेष परिस्थितियों के कारण सुख-दुः:ख,आशा- 
निराशा, उत्साह आदि के सवेगों का उद्र क होता रहता है और उनकी 
अभिव्यक्ति के विगा वह रह नहों सकता । उसकी रचना के लिए उसे शक्ति, 
निपुणाता एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है| मानव के जीवन के उच्चतम 
भावों और रागात्मक अनुभूतियों की कलात्मक अभशभिव्यक्ति ही काव्य है। 
काव्य और लोकगीत में कालान्तर में भेद ,होते लग गया। सम्भवतः मानव 
भाव और ज्ञान की अभिवृद्धि के कारण ही यह भेद दीख पड़ता है और जहाँ 
भेद है, वहाँ साम्य भी है। एक ही विषय पर यदि काव्य और लोकगीत लिखे 
जाए तो सम्भव है कि भिन्‍नता के साथ साथ समानता भी उसमें भा जाय | 
लोकगीत गीत-काव्यों ओर गीतों के अविकसित एवं आरम्भिक रूप हैं। 
लोकगीत में व्यक्ति गत राग-ह ष, आशा-निराशा, हर्ष-शोक ही व्यक्त नहीं 
होते हैं, बल्कि समष्टिगत भावों का भी निरूपण होता है। प्राय: यह देखा 
जाता है कि लोकमीतों का काव्यात्मक रूप गीत काव्यों में व्यक्त होता है। 
लोकगीतों में शब्द और अथ्थ के साथ ही साथ संगीतात्मक तथा रागात्मक 
अनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति है। उसमें संवेदनशीलता एवं आत्मीयता काव्य की 
अपेक्षा अधिक है । उनमें है भावना और संगीतात्मकता का स्वाभाविक समन्वय । 
लोकगीतों का महत्व संगीत एवं काव्य की दृष्टि से भी अधिक है । आज 
का संगीत लोकगीतों की गति पर ही चल रहा है । लोकगीतों के बिना काव्य में 
भाव कहाँ से पनप सकते हैं । समय के प्रत्यावर्तत में लोकगीत ही कभी कभी 
काव्य हो जाते हैं और कभी कभी काव्य ही लोकगीत हो जाते हैं । दोतों का 
अन्तर भी मिट जाता है। दोनों में साम्य झा जाता है । लोक गीतों में लोक 
मानस के छोटे उल्लास, उमंगे, व्यथा पीड़ा है। उनमें परम्परा से चली 
आयी हुई दूरदशिता रीति-रिवाज हैं और हैं काव्य की रसात्मक अनुभुतियाँ । 
मंथिली की काव्य-घारा मेथिलीलोक गीतों के नाद-सौंदर्य, व्यंग्य-विनोद 
रूपक-योजना और लयात्मक प्रस्फुटन से अति प्रभावित है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि वह भावपक्ष और कलापक्ष दोनों से प्रभावित है | मंथिली के काव्य 
भावों की गहराई में सनी हुई ताल लय गति के आधार पर ध्वनि माधुर्य 
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ब्यक्त करते हैं । मेथिली लोकगीतों के विज्ञेष कर तिरहुति, समादाउन, वट- 
गमनी,' कूमर और चेतावर में प्रेम की भावनाए' मुखर हो उठी हैं श्ौर उन 
की प्रतीक-योजना से मैथिली काव्य में जो शक्ति झ्रायी है वह हृदय को प्रभा- 
वित किये बिना नहीं रह सकती । 

मंथिली क़ाव्य की परम्परा विद्यापति काल से प्रारम्भ होती है। यों तो 
उनके पितामह के दूर के चचेरे भाई ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे जिन्होंने मेथिली में 
वर्गारत्नाकर' ग्रंथ लिखा था | इस ग्रथ को गद्य-काव्य के रूप में लिया जा 
सकता है | वीरेइवर ठक्कुर ने छन्दोग दशकर्म पद्धति लिखी जिसका प्रचार 
आज भी मिथिला में है। इनके पुत्र चणडेदवर ने विवाद-रत्नाकर, राज- 
नीति रत्नाकर आदि सात रत्नाकर लिखे। विद्यापति के पिता गणपति 
ठक्कुर ने गंगा-भक्ति-तरंगिणी' लिखी थी । विद्यापति इस वंश में अधिक 
चमक सके । 


विद्यापति से प्रायः पाँच सौ वर्ष पूर्व कपू रमंजरी १ के रचयिता संस्कृत 
की अपेक्षा प्राकृत काव्य को मधुर मानते थे औद इसी से उन्होंने कपू रमंजरी 
प्राकृत में लिखी । विद्यापति को वही ब्राकृत सरस नहीं मालुम पड़ी और 
संस्कृत को जनसाधारण समझ नहीं पाते थे । इसी से उन्होंने देशी भाषा- 
अपश्रष्ट श्रथवा अपश्र श में बहुत-सी रचनाएं कीं, जिनमें कीतिलता उन्होंने 
बीस वष की उम्र में ही लिख डाली थी। इसका समय लगभग सन्‌ १३८० ई० 
माना गया है। अपश्रष्ट का अर्थ है त्रिगढड़ी हुई, आदर्श से गिरी हुई। इसके 
बारे में आचाय दणडी ने (छठी शताब्दी ईस्वी) अपनी पुस्तक 'काव्यादश्श में 
लिखा है-- हे 
ग्राभी रादिगिर: काव्येष्वपश्न शतयोदिता:, 
* शास्त्र पु संस्कृतादन्‍्यदपश्र शा इति स्मृतम्‌ । 
इससे स्पष्ट है कि आचार्य दरडी के समय यानी छठी शताब्दी ईस्वी में काव्य 
में अपभ्र द् का प्रयोग होने लगा था। संभवतः जनसाधारण की बोली 
अपश्रश रही होगी और काव्यभाषा के रूप में उसका प्रयोग प्रारम्भ हुआ था । 
विद्यापति की बीतिलता की भाषा न तो आधुनिक मथिली से मेल खाती 
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१. पुरुसा सबकअबन्धा पाउश्रबंधो विहोइ सुउमारो। 


पुरिस महिलाखं जेंत्रियहिन्तरं तेत्तियामिसारपस्‌ । 
“-कपु रसंजरी, पृष्ठ १-७ 
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श्रौर न संरक्षत ही से । वह मंथिली अ्रपश्नण के रूप में हृष्टिगोचर हो रही 
| उस पर लोरिक और वर्शारत्ताकर का प्रभाव है। उपमा और उद्भोक्षा 
व॑ वस्तु-वर्णन की सामग्री दोनों से प्राप्त हैं। आगे इसका भी उल्लेख किया 
जारहा है। 
मथिली काव्य की प्राचीनता विद्यापति के रचनाकाल से ८०० ई० पूर्व 
तक मानी जाती है। ज्योतिरीदबर ठाकुर के वशरत्नाकर के पष्ठ कल्लोन 
में सिद्ध लोगों का उल्लेख आया हैं।' सिद्ध लोग अपने मत के प्रचार में जहाँ 
गये वहाँ की भाषा उन्होंने अपना ली | मिथिला में वे आये तो मंथिलोी को 
अपनाया ओर उसमें कुछ गान लिखे गये | उदाहरखार्थ कुछ ऐसे गीतों पर 
विचार किये जा सकते हैं। यथा--- हि 
केआअइ सबब दित पइसइ, पीअआ्रर सब्बउ भासे: 
आ्राउ बसन्‍्त काह सहि, करिश्रह कंतण थाकइ पासे ।* 
इसी से मिलता-जुलता विरह काव्य का भाव विद्यापति ने भी 
दर्शाया है-- हे 
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समय वसनन्‍्त कंत रहु दुर देस, 
जानत विधि प्रतिकूल रे [? 

महायान सम्प्रदाय के सिद्ध लोगों की रचना मेथिली काव्य की प्राचीनता 
की ओर संकेत करती है । गान ओ दोहा जिसे नद्मनह्ोगाब्याय श्रीहरप्रसाद 
शास्त्री नेपाल के दरबार पुस्तकालय से ले आये थे और उसी का प्रकाशन 
बोद्धगान ओ दोहा के नाम से बंगीय साहित्य परिषद, कलकत्ता द्वारा सन्त 
१६१९ ई० में हुआ था । उसके चर्यापद (८०० से ११०० तक) के बाद से जो 
साहित्य मिलता है वह मौखिक है । मिथिला की जनता आज तक उसे कंठों में 
रखती चली ञ्रा रही है । इसका उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है ज्योतिरीश्वर ठाकुर 
के (१३ वीं शताब्दी) वर्ण रत्ताकर में लोरिक नाचों नाम से ।४ इससे 
विदित होता है कि लोरिक की रोचक कथा तेरहवीं शताब्दी के ज्योतिरीब्वर 
१. ज्योतिरीश्वर ठाकुर : वर्शरत्नाकर, सं० ड!० सुनीतिकुमार चढर्जो, सन्‌ 

१६४०, पृ० ४४ 

२. राहुल सांकृत्याव : हिन्दी काव्यधारा, पृष्ठ ३२४ 
३. रामवृक्ष 'बेनीपुरोी' : विद्यपति पदावली, पृष्ठ २०१ 
४. ज्योतिरीह्वर ठाकुर : वर्ण र॒त्नाकर, सं० डा० सुनीतिकुमार चर््जी, एष्ठ २ 
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५ 
ठाकुर के समय भी प्रचलित थी । विद्यापति की रचनाओं पर वर्गा-रत्ताकर 
का कम प्रभाव नहीं पड़ा है। उसके दूसरे कल्ज्रोल में नायक-वर्गाना' में 
श्रृंगार की प्रत्येक सामग्री का उल्लेख आया है। सखी वर्गातना उसमें इस 
प्रकार है--- 

पूर्णिमा क चाँद अश्रमृत प्रल अइसन मुह । 
ब्वेत पंकज काँ दल अमर वधिसल झइसन आँपि।* 

ऊपर की पंक्तियों से मिलती-जुलती कुछ उत्कृष्ट पंक्तियाँ विद्यापति ने 

तखशिख' वर्शान में अंकित की हैं--- 
जुगल सेल-सिम हिमकर देखल, 
एक कमल , दूइ जोति रे [5 

स्मरण रहे कि विद्यापति की ये पक्तियाँ लोचन कृत राग-तरंगिनी में कवि - 
गजसिंह के नाम से उद्धत की गई हैं । (प्रकाशक राज प्र स, दरभंगा, पृष्ठ ७२) 
विद्यापति ने सौन्दर्य वर्णन की सूकत वर्ण रत्ताकर से अवश्य प्राप्त की है, 
लेकिन उनकी अभिव्यंजना की प्रणाली अनूठी हे,और वे उक्त पंक्तियों में जो 
कम दब्दों में ही अधिक कह डालते हैं, यह तो उनकी अपनी प्रतिभा और 
व्यक्तित्व का परिचायक है । उरोज रूपी दो पढ़ाड़ों के बीच मुख रूपी चन्द्रमा 
का उदित होना एक ही मुख कमल में दो अ्रांखे रूपी ज्योतियों को कल्पना 
करना उनकी प्रतिभा एवं कलाकारिता में चार चांद लगा देता है । 

ऊपर की पंक्तियों से यह जात होता है कि लोकगीतों के लिए यह ग्रन्थ 
(वर्ण रत्नाकर) अनमोल प्रमारित हुआ है और उसके बाद के कवियों को 
विशेषतया विद्यापति को इस ग्रन्थ से प्रकाश मिला है। उस समय के कवियों 
और लोकगीतकारों को उपमा तथा उत्ठ क्षा की बनी बनायी हुईं सामग्री हाथ 
लग गयी और वस्तुओं की वर्रान-प्रणाली का भी उन्हें परिचय मिल गया था। 

विद्यापति की कीतिलता में वस्तु-वर्णत शली पर वर्श-रत्ताकर! की छाप 
एक प्रसंग से देखी जा सकती है- 

“उभारि-उभारि केशपाश बन्धन्ते, सखि जन प्ररन्ते, हसि हरल्ते 
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इसी प्रकार वर्गा-रत्ताकर' के चतुर्थ कललोल को विव्या-वर्ण ता! में भी 
कुछ मिलते-जुलते वाक्य हैं--- 
केशकइ संमाज्ज॑न, अलंकार उपनय दूतीक गतागत, भूजंगक झआलाप१' 
वर्णन की प्रणाली में भले ही भिन्‍तता दोनों में क्यों न हो, लेकिन इतना 
तो स्पष्ट है कि विद्यापति के काव्य पर उनके पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का 
प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सका है । 
शिष्ट प्रबंध काव्य की अपेक्षा लोकप्रबन्ध काव्य (कथा-गीत) सरस और 
सुबोध होते हैं और उनमें घटनाओ्रों, प्रकृति-वर्शात, संघर्ष का वर्णन सरल ढंग 
से किया जाता है। उनका रसास्वादन शिक्षित और अशिक्षित दीनों वर्ग भली- 
भाँति कर सकते हैं । मिथिला में कुछ प्रमुख लोककथा-गीत प्रचलित हैं। उनकी 
कुछ विशिष्टताए' मैथिली काव्यांशों के उद्धरण द्वारा स्पष्ट की जा रही हैं-- 
लोरिक का कथागीत 
लोरिक' का रचनाकाल वर्ण रत्नाकर से दो सौ वर्ष पूर्व का है। लिखित 
न होने के कारण इसमें भाषागन परिवर्तन होता गया है | यह वीर एवं संघर्ष 
कथागीत-काव्य है अर शंगारिक भी । इसका पात्र है लोरिक और पात्री है 
सुन्नरि चनेन जो राजा सहदेव की बेटी है । दोनों में प्रम होता है और वे 
दोनों नगर से भाग जाते हैं। लेकिन पहली पत्नी मंकारी का विरह-विलाप 
हृदय विदारक है और रास्ते में लोरिक को चनत के लिए राजा मोचनि से 
भिड़न्त होती है । लोरिक युद्धोपरांत घर लौटने पर अपनी दोनों पत्तनियों-चनेन 
और मंभारी के रहने की व्यवस्था अलग-अलग करता है और आनमन्‍्द पृव॑ंक 
जीवन व्यतीत करता है । संक्ष प में लोरिक की कथा इतनी ही है, किन्तु बड़ा 
ही रोचक एवं हृदय स्पर्शों वर्णान इसमें किया गया है । चनन का सौन्दर्य वर्णान 
यों है-- 
अंगी में जे फाँगी सोभइ, रत्तन लागल चारि, 
सोना टाँकल मखमल सोभइ, गोठा भमकारि । 
हंसइ जखन दामिनि छिटकइ, हँसक ठुमकी चालि, 
जकरा दिशि उठा के ताकइ, देइ करेजा सालि ॥ 
ऊपर के सौंदर्य वर्णात को देखकर विद्यापति की निम्नलिखित पतक्तियाँ 
स्मरण हो आती हैं-- 
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जहाँ जहाँ पग-जुग घरई, तहिं तह सरोरुद झरई । 
जहाँ जहाँ फलकत अंग, तह तहिं बिजुरि तरंग । 
कि हेरल अपरुप गोरि, पहइठल हिय मधि मोरि । 
जहाँ जहाँ नयन विकास, तहिं तहि कमल प्रकास । 
जहाँ लहु हास संचार, तह तहि अमिय बिकार ।” 
उपयु क्त वर्णन शली में कितनी सजीवता और सप्राणता है और हृदय 
को उसमें ककफोरने की कितनी शक्ति है। इनकी स्वाभाविकता और प्रवाह 
प्राझलता एक सजीव चित्र आँखों के सामने खड़ा कर देती है । 
लोरिक में एक स्थान पर और भी उक्ति वचित्र्य निम्न प्रकार से व्यक्त 
किया गया है -- हि 
' सुनिले, सुनिले मोचनि राजा ! बचन प्रमान, 
चोरी के क किया आनलक दुतिया क चान, 
तरबा के नह धोइनि हैतो, तोहर रानी सात । 
कमलक फूल भमान करइ छई३, जानथि बंजनाथ ! 
लेकिन सौंदर्य के शिल्पी विद्यापति ने भो अनूठी अ्रभिव्यंजना को है -- 
ग्रम्बर वदन  भझपावबइ गोरी, 
राज सुनइ छिप्र चाँन क चोरी । 
घर पर पहरि गेल अ्रद्ि जोहि, 
अबहि. दूखन लागत तोहि | 
कतए नुकाएव चाँन क चोर, 
जतए नुकाएब ततहि उजोर । 
सखी राधा से कहती है--हे सुन्दरी ! सुम मुख को अचल से ढक लो । 
सुना है इस राज्य में चाँद की चोरी हो गयी है| प्रहरी घर घर ढृ ढ़ गया है । 
इसके प्रकट होने पर इसका दोष तुम्हारे ऊपर ही मढ़ा जायगा । चाँद की 
चोरी कहाँ छिपा सकोगी | जहाँ छिपाओओगी वहाँ ही प्रकाश हो जाएगा । इस 
ग्रन्योक्ति में भाव-व्यंजना बड़ी सरसु हो उठी है ! लेकिन उपयु क्त लोरिक में जो 
स्वाभाविकता है, वह इसमें नहीं है । जनसाधारण के मर्म को छूने की शक्ति 
जितनी उस लोरिक में है उतनी इसमें नहीं है । 
लोरिक एक पराक्रमी ग्वाला था और था वह बलशाली योद्धा। चनेन 
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उसके रूपयुर पर मोहित थी | लोरिक के रूपरंग का वर्न सजीव हो उठा है - 
सूप सन-सन कान छलइ , छिट्टा सतक कपार, 
डोंका सन-सन आँखि छलइ, दाँत जेना फार, 
लटठ्भरि टिक्‍की फहराइ छलइ, सीना हाथ चार, 
मुद्दरी भरि जे डाँड छलइ, धोती पंचदार। 
इन पंक्तियों में लोरिक के कान की उपभा सूप से दी गयी है और 
कपाल उसका टोकरी के समान था। घोंघे की तरह उसकी आँखें थों और 
हल के फाल की तरह दाँत थे । चोटी घनी थी और चार हाथ चौड़ा उसका 
सीना था। उसकी कमर पतली थी और पंचदार धोती पहने था। वह एक 
जोरदार पहलवान की सुडौलता का वर्सान बड़े ही आकर्षक ढंग से किया गया 
है । साधारण देनिक जीवन में जो व्यावहारिक वस्तुएं हैं उन्हों का उपमा में 
प्रयोग कर स्वाभाविकता लाना लोकगीतकार के लिए बाएं हाथ का बेल है। 
इसी प्रकार रन्‍्तू सरदार के पुरुषार्थ का सजीव वर्शात है -- 
भेंसा सनक मनुसवा गे बहिनो, बज्जर सन गात हे ! 
सोंछ बहिंगा सन राजू आ्राबइ हे 
रन्तू सरदार का कथा-गीत 
रन्‍नू सरदार मुसहर जाति का प्रतिनिधि माता जाता है और सुसहर लोग 
उसकी वीरता की पूजा करते झा रहे हैं। उपयु क्त पंक्तियों में रन्‍्नू के रूप 
का वर्णान किया गया है-रन्‍्नू भेंसा के ऐसा पुरुष है, बत्न की तरह उसका 
शरोर है, उसकी मृ छ बाँस की दो फक्‍्की बत्तो की तरह है । पौरुष का ऐसा 
वर्णन बहुत कम देखा जाता है। कोशी गीत में एक जगह यह उल्लेख 
आया है--- 
जखन तो आहे कोसिका हमरो ड्रुबइबे, . 
ग्रानव हम अस्सी मन कोदारि । 
अस्सी मन कोदरिया है रानी, बेरासी मन बेंठ, 
आगू आगू धसना घसाय । 
कोशी नदी को रोकने के लिए रन्‍्नू सरदार की वीरता का वर्सान भनेकों 
रूप में किया गया है। कोशी गीत में कोशी नदी और रणपाल के प्रेमालाप 
का वर्गान अनेक स्थानों पर सुरुचिपूर्ण ढंग से किया गया है । 
सलहेंस का कथा-गीत 
मैथिली का प्राचीनतम कथा-गीत सलहेस का भी है। वह पौराखिक 
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वीरकथा गीत है जो मिथिला में अधिक प्रचलित है और इसका संग्रह 
ग्रियर्सन ने किया है । उन्होंने अंग्र जी में इसका अनुवाद भी कर दिया है। 
सलहेस जाति का दुसाध था और राजा भीमसेन ( केवलगढ़ ) का चौकीदार 
था। उसकी पत्नी मोरंग की थी और उसका नाम दौना मालिन था । उसे 
एक उद्यान भी था। आज भी मोरंग में ( नेषाल की सरहद ) यह उद्यान 
सलहेस उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है । दोौना मालिन अपनी विरह-व्यथा व्यक्त 
करती है--- 
बिना पुरुष सों कोना दिवस गमाएब, 
एहि सोग सन्‍्ताप से तेजि दितहुँ मोरंग राज, 
देस प॑सि के स्वामी तकितहें ।* 
राजा भीमसेन की रानी हंसावती थी। उसके पलंग और कंठहार को 
चुहड़मल चोर ले भागा । उसका वर्सान इस प्रकार है--- 
सेन्ह्‌ कांटि पहुँचल जाहि घर मे, रानी हंसावती सूतलि 
सोना क पलंग पर मुसहर घर में, ताहि ठाम घर मे पहुं 
चुहड़मल चोर । 
सलहेस को राजा भीमसेन ने उसे पकड़ने के लिए भेजी तो चुह॒इमल चोर 
एक कलाल की दुकान पर मिला-- 
देखलि सलहेस में कलाल क भट्टी पर दारू पिबत गांजा मजंत 
करिआ पगड़ी माथ में, ललकी लाठी हाथी में, घोस्ञा मांटी देह में । 
सलहेस की पत्नी दौना जादू जानती थी और उसते चुहड़मल को पद्राड़ 
लाने के लिए आज्ञा दी और सारा ,माल जेबर आदि सात दिलों के अन्दर 
ले आने का वचन दिया । वह कसबिन [ वेश्या ) बत गयी और सलहस नट 
बन गया। दोवों की रूप-सजावट का वर्णान है--- 
मथा क टीक मुड़ाए दिश्व, जुलफी रखाए लिश्र, 
तसरक धोती काछ लगाए लिश्र, 
उत्तिम रंग ताखी मूड़ बठा लिश्न, 
घोरुआ माटी गात लग्गराए लिगञ्म । 
दुइ चारि दंड लगाए लिग्न, जे असले नट के भग लागे । 
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तत्पश्चात दौना मालिन के रूप-लावशय का वर्रान किया गया है-- 
तखन दौना मालिन दछिनिक चीर पहिरि लेलि, 
पाटी समारि लेलि, नेना काजर पेन्हि लेलि, 
सीके-सीके मिसी बेठाए लेलि, चोली पहिरि लेलि, 
हाथ में बाँक पहिरि लेलि, पर में काड़ा पहिरि लेलि, 
माँग में तरचक टिकुली पहिरि लेलि, असले कसबीन भेली । 
दोना मालिन चुहड़मल को पकड़ने में सफल हो गयी । राजा की सारी 
सम्पत्ति उसे प्राप्त हुई । जब छुहड़मल अपने खेमे में सोया हुआ था उसने तब 
सलहेस से कहा कि चुहंडमल को पकड़ लो । सलहेस अपने भाई मोतीराम और 
भतीजे कारीकान्तु को साथ लाया था शोर सग्त सौ हाथियों को भी । छिहुडमल 
प्रौर सलहेस में जो मल्ल-युद्ध हुआ उसका सजीव वर्शान यों है-- 
एक बेरि छरपल चुहड़मल, उपर उड़ि गेल से पचास खसल, 
हाथिक हलका क बाहर, लड़े लागल सलहेंस से । 
चुड़ामाल जहिना पसे «बकरी में हुड़्ार तहीना छरपल 
फिर चुहड़मल, जेंभर छरप, तेम्हर हाथी कटित जाए, 
सात से मकुना के एकदम से काठिदेल तीनि राति दीन, 
प्रल लड़ाई, तखन तीनू बापुत के खिहारने फिरे--- 
परती के खेत में । 
चुहड़मल की शक्ति से सलहेस बुरी तरह पछाड़ खा गया । दौना उसकी 
सहायता के लिए आयी और उसने चुहड़मल चोर को पकड़ लिया। राजा 
भीमसेन ने चुहड़मल को क्षमा कर दिया और उसे छोड़ दिया । सलहेस तथा 
उसकी पत्ती दौना मालिव आनन्द पूर्वक रहने लग गये । झ्राज भी सलहेस की 
पूजा देवता की भाँति होती है । इसम॑ नारी की सूक और वीरता का वर्णन 
सराहनीय है । 
दीना-भद्दी का कथा-गौत 
दीनाभद्री का कथा-गीत भी ग्रियसन द्वारा प्रकाशित किया गया है । दीना 
और भद्दी दोनों भाई थे और मुसहर के देवता माने जाते हैं । दोनों सलहेस को 
सहायता से फोटरा द्वारा मारे गये । 
दोना और भद्री दोनों स्वतंत्र-प्रिय थें। कनकसिह धाइम (जादूगर) की 
तृती चारों ओर बोलती थी। उसके खेतों में हजारों मजदूर मुफ्त खटते थे। 
वे पेटभर खाना खाकर द्वी काम करते थे। खेत-रोपती हो रही थी। 
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दीना-भद्री किसी के यहाँ काम न कर खुद शिकार कर के जीवन-निर्वाह करते 
थे । कतकसिह का लोहा मान लेने को वे तयार न होते थे । दीना-भद्री की माँ 
का नाम था बुधनी । उससे कनकसिह ने कहा कि तुम्हारे बेटे मेरे खेत में 
काम करेंगे। वह बोली हमें खेत नहीं है तो क्या ? हम किसी का खेत नहीं 
जोतती । किसी का ऋण नही खाती हैं। जंगली कंद-मूल ओर शिकार 
पर हम लोगों का जीवन पलता है। तुम्हारे खेत में क्‍यों काम करें ? 
हाँ, कनमकसिह को डिंगरा भी कहते थ । कनकसिह से सुठभेड़ हुई | कनकसिह ने 
अपनी बहिन अलोपी ( लुल्ही बाधित ) की मदद लेकर दीता-भद्री को मार 
डाला । लेकिन सात दिलों के बाद दीना-भद्दों दोनों फिर जीवित हो गये । श्रन्त 
में कनकसिह मारा गया। दोनों भाई दीना-भद्री नजदूरी बढ़ाने में ही अपनी शक्ति 
खो चुके । अन्त में वे दोनों मुसहरों के देवता हो गये और मुसहरों को आज भी 
विश्वास है कि उनके दादाजी (दीना-भद्री) एक दिन लौट श्राए गे । इस कथा-गीत 
में दीना-भद्री की वीरता का वर्णन बड़ा ही उत्साह-बद्ध क है और माता के 
साहस और धर्य का भी चित्रण सजीव हो उठा है। कुछ जादूटोने की ओर भी 
संकेत किया गया है । म 
दीना-भद्री का पिता था कालू । वह जोगिया नगर आया। उसकी दारुग 
व्यथा का चित्र ऐसा है-- 
कोनो मुसहरनी नहिं कलक सिगार | 
हमरा मुइत एक उरसी भेल उदगार । 
कालू बबा क कनवे धार बहि जाय, 
ग्रम्मा निरसो कनवे विरिछि झरि जाय। 
इसी प्रकार वेटी की बिदाई के गीत में भी एक वर्रांव है-- 
” बबा के कनले नग्न लोग कानल, 
अ्रमा क कनल दहलल भुद हे! 
दीना और भद्ठी जब पुन्र्जीवित होकर अपने घर- उरसी डीह आते हैं, तब 
उस समय का चित्रण इस प्रकार है-- 
खोपा भ्लुतकी, फ्रि भुनकी, मुसर भ्रुनकी, 
सपा भुनकी, चालनि भ्रुनकी, खुरपी #ुतकी, . 
हाँसू कुनकी, बसुला कुनको, काजर सिन्तूर सिगार कएलक, 
जों जीबंत छलाह दीना-भद्री जोगिया नगर ! 
१२ 
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बिहुला का कथा - गीत 
बिहुला गीत का सँदर्भ यह है कि बिसहरि महादेव की बेटी थी । वह 
बारह साल की उम्र में बासुकि नाग से ब्याही गयी थी। वह गौरी को काह 
लेतो थी, लेकिन उसे फिर जीवित भी कर देती थी । उस पर महादेव ने प्रसन्न 
होकर वरदान दिया था कि चान्दों बतिया के द्वारा उसकी पूजा होगी । जब वह 
चाँदो शहर में आयी जहाँ पर चान्दों रहता था तो उसने उसकी पूजा करने 
से भ्रसमर्थता प्रगट की-- 
होरे हमें नहिं पुजब रे देबा, कानी बंगा खौकी रे ! 
होरे बेंगबा बंगवी रे छिकों तोहर आहार रे ! 
इस घृष्टता पर चिंढ़ कर विसहरि, ने चानन्‍्दों से इसके बुरे फल के 
विषय में कहा--- ह 
होरे बिसहरि पुजब रे बनियाँ भलफल पाइबे रे! 
होरे बिसहरि ना पूजबं रे बनियाँ बड़ दुख देबौ ! 
ओर, चान्दो बनिया के,सभी पुत्र सर्प द्वारा डंसे जाने से मर गये । 
उसका एक पुत्र अन्त में बलाकुमर था जो बिहुला से ब्याहा गया था | बिहुला 
ने अपने पातिव्रत धर्म से सावित्रो की भाँति ही अपने पति को मृत्यु से 
बचा लिया । 
बिसहरि ने बिहुला के पति को, जिसके ब्याह हुए चार दिन ही हुए थे, 
काटने से विवशता प्रगट की--- 
गे कोना डसबे बलाकुमर के, आइ कोना पलेंग चढ़बे ! 


बिसहरि ने तत्पश्चात शेष नाग से प्रार्थना की । उसने जादू की जड़ी- 
बूटी से' नेवले के द्वारा गंभीर निद्रा में उसे रखा । जहाँ पर बिहुला तथा 
बलाकुमर सोये थे वहाँ वह गयी और बलाकुमर को काठने में सफल हो गयी । 
श्रब बिहुला अपने पति को जिलाने में नाना कष्टों का सामना करने लगी । 
वह अपने मृत पति को इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं के पास ले गयी और वहां पर 
उसके पति को पुनः प्राण मिल गये । बिहुला ने अपने पति की रक्षा की । खूब 
उसकी सेवा की । वह पतिपरायणा नारी थी। रायबहादुर सेन ने बंगला में 
जब बिहुला-कथा लिखी तो इसका प्रचार बढ़ गया । परन्तु मेथिली का बिहुला 
कथा-गीत कुछ भिन्‍न है । 


कुमर ब्रजभान का कथा-गोत 
यह कथा-गीत आठ अब्याबों में है। पुहुपों नगर के राजा रोहनमल का 
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भागिनेय कुमर ब्रजभान था । राजा रोहनमल के सात रानियाँ थों जो सभी बाँऊ 
थीं। राजा से ज्योतिषी ने कुमर ब्रजभान को बुलाने के लिए कहा। कटका की 
रानी मनाचली की बहिन सोराठी थी । वह उसे राज्य देने को प्रस्तुत थी। 
हाल ही में उसका व्याह हुआ था । इसीसे वह अपनी पत्नी को छोड़ कर आना 
नहीं चाहता था, किन्तु मामा की श्राज्ञा ठाले तो केसे ? वह राजा के पास 
आ्राया और उसने उसे आज्ञा दी कि सोराठी को ले आग्नो और वह गुरु 
गोरखनाथ के पास गया और उनकी सहायता से वह मेनाक पर्वत को पार कर 
कटका ( कटेया जिसमें दीना-भद्वी रहते थे ) जंगल में पहुंचा । उसकी यात्रा 
के इस बीहड़ मार्ग का वर्रान बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से किया गया है । उसे 
बत्सा, लावालंग, सनोपिपरिया, मह्युनद, मालिन के उद्यान, गिदरगंज, दौरा 
झ्रादि स्थानों से गुजरना पड़ा था और जादू के द्वारा उसे अपने कार्य में 
सफलता मिली थी। राजा भर्थहरि की कथा की भाँति ही यह कारुरिणक है। 
इसमें साहस, प्र म, यात्रा, ऋछंगार और वीरत्व के भाव भरे हुए हैं । 
गोपीचंद-सेनावती का कथा-गीत ५ 
राजा भथहरि और उसके भतीजे गोपीचंद का कथा-गीत बंगला और 

हिन्दी की भाँति ही मिथिला में भी प्रचलित है । राजा गोपीचंद ने गोरखताथ 
का शिष्य होने के लिए अपने राजपाट को भी त्याग दिया था। उसकी माँ ने 
ऐसा करने से उसे मना किया था, लेकिन उसने माना नहीं । अन्त में उसकी 
माता मना रोती है :- 

मना माता रोये पटक सिघासन, 

हँसा चिरई रोये कोठः के अठारी ! 

गाँव के रोये रञ्नत किसान, बांट के रोए बटोही ! 

 कुआँ के रोये पनिहारिन, 
ऐसन-ऐसन दुलरुतआा निकल कए भेलन जोगी !' 
माता की आज्ञा के अनुसार वह अपनी बहिन के यहाँ बीहड़ जंगलों, पहाड़ों 

को पार करता हुआ पहुँचा | दवीशक्ति उसकी सहायता करती थी। उसकी बहिन 
इस करुण-कथा को सुनकर दुखी हुई-+- 

मृगा लौंडी सभ खाय हमरा नगरी में, 

जोगी उपास परए । 


१ ग्रियसंच : जरमल आफ एशियादिक सोसाइटी, बंगाल, भाग १,१८८५, 
पृष्ठ ३६ 
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मृगा लौंडी कहली, हम का जाने, 
बरुआ बरहमन के, बोलाइ भेजल, 
बरुआ बरहमन के बोललन, कि जल्दी दे आबह, जोगी के । 
मूंगा नौकरानी ने गोपीचन्द को पहचान लिया। वह जान गयी कि यह 
तो रानी का भाई है। इस पर वह बाहर आयी और अपने भाई गोपीचन्द को 
योगी का रूप देखकर विलख विलख कर रोने लगी--- 
एतना सुनि बहिली बिरता घर के गुदरी लागे रोये, 
माय बिरोगिन, भाइ जोगिया झ्ाज, 
बस वेस भेया के सिवासन, दुनियाँ दौलत देऊ मँगाय । 
अपने भाई का यह योगी रूप देखदार वह सहन न कर सकी और मर 
गयी । लेकिन गोपीचन्द ने फिर से उसे जीवित कर दिया । उसकी बहिन की 
मृत्यु का वर्रान बड़ा ही हृदय बिदारक है-- 
बहिना उठि बटल, गली के गली रोये । 
चन्दन के पेड़ धरि रोये | चन्दन के पेड़ जवाब कलक तुमका रोऊ। 
तोहर भाई जोगी होइ गेल, एतना में बहिनी हाथ करे । 
फाटे धरती जाय समाय । 
भाइ वहिन के नाता दुच्चो के टूट गेल । 
बंगला के कथा-गीत से यह कथा-गीत अ्रधिक मामिक है 
ग्रजुरा का कथा-गीत 
अजुरा अपने सात भाइयों में भ्रपतनन बाप की एक लाडली बेटी थी। 
उसके माता-पिता मर गये थे। उसके भाई परदेश में व्यापार करने के लिए 
चले गये थे । उसकी करुणु-कथा इस भ्रकार प्रारम्भ होती है-- 
कनिए चान भेल तेँ माए मरि गेल, ह 
श्राधा चान भेल तें बाप मरि गेल, 
सौसे चान भेल ते सातो भञ्रा गेल विदेस । 
अजुरा को उसकी भाभियों ने बहुत सताया। काले कम्बल को सर्फद 
करने के लिए उन्होंने अजुरा से कहा। उसे अपनी ससुराल में भी कम 
यातनाए नहीं उठानी पड़ीों । बारह साल के बाद उसके भाई परदेश से 
कमाकर लौटे । उन्होंने अपनी बहिन की दयनीय द्शा देखी । वे उसे अपने घर 
ले आये और अपनी पत्तियों को दंड दिया । प्यार से अपनी बहिन को घर में 
रखा । इस प्रकार उन्होंने बहिन का आदर किया । द 


मैथिली काव्य-परम्परा तथा मंधिली लोकगीत २२६ 


नेवार का कथा-गीत 
ग्रियर्सत ने इस कथा के बारे में उल्लेख किया है । शम्भु बनिया के दो 
बेटे थे । वे बड़े धामिक थे और तीर्थाटन करते थे। शोभा जब मोरंग के 
लिए प्रस्थान करने लगा तब गोकुल यात्रा की कठिनाई से रो उठा, क्योंकि 
उसकी हाल में ही शादी हुई थी। वह डर गया कि मोरंग की जलवायु 
अनुकूल नहीं होगी । अत: उसने अपने ससुर के पास पत्र लिखा कि उसकी 
पत्ती को ले जाय, जिससे वह मोरंग में जाकर व्यापार कर सकेगा। उसने 
जो पत्र लिखा वह यों है--- 
सामिक अरजल छथिन्ह कुट्रण भल होना ! 
गौना के भाइ करथीन्ह दितमा ठेकनमा हो ना ! 
मोरंग जुतरा करवबन्हिं धन असबे हो ना, 
से हो साँएु जी मानिहथि हमर दिनमा हो ना ! 
जलेछी का कथा-गीत 
एक राजा ने पोखर खुदवाया। उसमें पाझी नहीं निकला। पुरोहित 
ने कहा कि अपनी पुत्री की बलि से पोखर में पाती आएगा । जलेछ कुमारी 
अपने पति के घर से आयी। जेंसे उसने पोखर में प्रवेश किया कि पानी 
भीतर से ऊपर बलबला आया । वह तो उसमें ड्ूबती गयी और पानी बढ़ता 
गया । इसमें जो करुणा भरे गीत हैं वे लोगों को बिना रुलाये नहीं छोड़ते । 
जनता की भलाई के लिए राजा ने अपनी पुत्री तक को न्योछावर कर दिया 
और धर्म की रक्षा की । यह आदर्श इसमें दिखाया गया है । 
उपयुक्त कथा-गीतों में श्रोताओ्रों के मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित 
करने की शक्तियाँ और सरसताए' भरी हुई हैं इनमें बलिदान, आत्म-त्याग, 
वीरता, कोमलता,' प्र म॒ एवं वात्सल्य के मधुर भाव हैं। इनमें देवत्व भर 
मानवत्व की उदात्त भावनाएं एवं कल्पनाए अभिव्यंजित की गयी हैं । 
डाक-वचन 
लोरिक कथा-गोत के बाद जो प्राचीनतम साहित्य है वह डाक-वचन है । 
इसे हम लोरिक के समकालीन मान सकते हैं। डाक-वचन का प्रचार 
मिथिला में ही नहीं, बल्कि असम, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 
भी है । उसकी भाषा मेथिली का अपभ्रश रूप है। राय बहादुर दिनेशचन्द्र 
सेन ने डाक-समय दश्मम शताब्दी निश्चित किया है! डाक को अन्य प्रान्त में 
धार और राजपूताना में 'डंक' कहते हैं । कृषि सम्बन्धी बहुत-सी आवश्यक 
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बातें डाक-बचन में कही गयी हैं। प्राचीनत्वा की दृष्टि से डाक-वचन के बाद 
वर्णरत्वाकर' का स्थान आता है । 
डाक की भाषा विद्यापति की कीतिलता की भाषा से मेल खाती है और 
उस पर उसके उपदेद् का प्रभाव है-- | 
सगुणा सआाणा पुच्छिम्रउ, ते पल्‍लविश्वउ आस । 
तोन असंझृहि मज्जुपुर, विप्प घरहि करु वास ॥ 
अर्थात्‌ सगुण चतुर लोगों से पूछने पर झ्राशा पलल्‍्लवित हुई। फिर संध्या 
होने के पहले ही नगर के मध्य एक ब्राह्मण के घर बास किया । 
विद्यापति ने ढीतिलता' में भापा, भाव और कल्पना की हृष्टि से निम्त- 
लिखित प्राकृतिक वर्णन बड़ा ही सजीव किया है--- 
रअ्नणि विरमिश्र, हुअउ पच्छूस तरशि तिमिर,_ 
सँहरिश्र हँसिश्न श्ररविन्द कानन, निन्देनअ्रत, 
परिहरिग्र उद्दि राए पष्खर आनन | 
रात बीती, सबेरा हुआ, सूर्य ने अंधकार का संहार किया, कमलगण हँसने 
लगे, नींद ने नेत्र .छोड़े, राजा ने उठकर मु हु धोया । 
'कीतिलता' में कुछ बातें नीति एवं उपदेश की हैं--(कायर के लक्षण) 
मानविहुना भोश्रना, सतुक देश्रल राज । 
सरण पइटू जीअना, तीसू काश्रर काज ॥। * 
अर्थात्‌ माव बिना भोजन करना, छात्रु के दिये हुए राज्य का उपभोग, 
दरणागत होकर जीना, ये तीनों कायर के काम हैं । 
रस के पारखी का प्रमाण 
महुञ्नर बुज्फइ कुसुम रस, कव्वक लाउ छुइलल । 
सज्जन पर उग्रआर मन, दुज्जन नाम मइलल [४ 
अ्रमर ही फूलों के रस का मूल्य समझता है, कला-विज्ञ पुरुष ही काव्य 
का रस ले सकता है। सज्जन का मन परोपकार में लीन रहता है। किन्तु 
दुजन का मन सदा मलिन होता है । 
डा० बाबूरास सक्सेना : कीतिलता, संवत्‌ २०१० पृष्ठ ५२ 
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प्रविवेकी के लक्षण 
जो अपमाने दुकख न मानइ । 
दानखरग को मम्म न जानइ ॥ 
प्रठ अग्मारे घम्म न जोग्रढ़ । 
सो धरणो निच्चिते सोश्रइ।॥ ' 
जो अ्रपमान होने पर दुःख नहीं मानता । जो दानरूपी खड़ग का मर्म 
नहीं समझता, परोपकार में जो धर्म नहीं देखता वह धन्य है, वह निश्चिन्त 
होकर सोंता है । 
मुसलमान सुल्तान के द्वारा हिन्दुओं पर किये गये अत्याचार का वर्खान 
'कीतिलता' में यों किया गया है-- 
धरि आनए बाँभनत बद्ुआ, 
मथां चडावए गाइक चुड़आ । 
फोट चाट जनउ तोड, 
उमर चढ़ावए चाह घोर ॥* 
ब्राह्मण के लड़के को पकड लाता है और उसके मत्थे प्र गाय का बच्चा 
चढ़ाता है । मस्तक का टीका चाटता है, जनेऊ तोड़ लेता है और उसके ऊपर 
धोडा चढ़ाना चाहता है । 
डाक ने ज्योतिष सम्बन्धी और उपदेशात्मक वचन बहुत कहे हैं । वे कुछ 
निम्न प्रकार हैं--- 
ग्राम-वास विचार 
सेवक रे सुनु गामक वत्ता, 
अख्खर दो गुण चौगुण मत्ता, 
गामे नामे एक करिज्जइ, 
मुनि अके भाग हरिज्जइ ॥ ३ 
सुतवष्ट फलस्‌ 


पश्चिम पछबा बहए अबार, 
कोदब कुरथी हो बेवहार । 
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शि 


भंडार कोन बोलए योइसि, 
धोबी धोआए कुआँ पसि ।' 
मेंथिली की लोक भाषा में जो उपदेशात्मक भाव और नीति मम्बन्धी 
निर्देश डाक ने बताग्रे हैं उनका उल्लेख ऊपर किया गया है । डाक ने कुछ 
सॉकेतिक शब्दों में उत्सव और त्योहार का नाम लेकर उपदेश दिया है--- 
सुतब उठब पॉँजर मोड़ा, 
ताहि बीचिमें जन्मल छोंडा, 
राजा के बेटा राम लाल, 
आठ नौ ये डाक नेहाल । 
बतहा क चौदह्‌ बतही क्‌ आठ, 
अन्न त्यागि के जीवन काट ।* 
ऊपर की पंक्तियों का अर्थ तकयुक्त है। मुतब' का तात्पर्य यह है हरि- 
शयन एकादशी और उठब' देवोत्थान एकादशी के लिए प्रयुक्त किया गया 
है। पाँजर मोडा' का अभिप्राय है पाश्व परिवर्तिती एकादशी और “जन्मल 
छोंडा का अर्थ है--कष्णाष्टमी, (रामलाल का नाम रामनवमी के लिए आया 
है और आठ-तश्रों का सम्बन्ध देवीपक्ष में अष्टमी तथा नवमी से है। 
बतहाक चौदह शिव चतुर्दशी और शिवरात्रि की ओर संकेत करता है और 
बतहीक आठ महाष्टमी के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
ग्राधुनिक काल में भी मंथिली काव्य में नीति और उपदेश के बहुत से 
बचन कहे गये हैं । उनका विवरण निम्त प्रकार है--- 


भिखारी के लक्षरण 


बिता बजौर्नाह भोजघर, जाय कर अछि तंग। 
लाख हेदौनहु नहिं हट, मांछी ओ भिखमंग ।* ह 
नूतन पंडित लक्षण 
सीटतथि बूट कमीज छड़ी पड़ी, पुनि जेब घड़ी, लटकाबथि । 


साटिफिकेट क गे ट देखाय, सदा नवक्रा सबक भटकाबथि ॥ 


रह 
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पूजति भेपहि सो सब ठाम, घड़ी पल लाटहुँ के अटकाबधि । 
नूतन पंडित लक्षण किन्तु, सभा बिच नाँगरि के सटकाबंधि ॥। 
सामाजिक विषमता पर व्यंग्य 
चलथि धनिक बाहर ते मांथक पाग लगे छन्हि भारी। 
तदपषि विचार करथि नहिं मन में, बति अमीर अधिकारी ॥| 
बोभ; गरीबक मांथ लदे छथि, एक तह पर आंटी । 
क्यौ नहि दीन जन क दुख जाते, धनके बाजे बांटी ॥४ 
मेथिली काव्यधारा के प्राचीन युग में विद्यापति ने मेंथिली की साधारग्ग 
जनता के उत्सव त्योहारों और अनेक शुभ अवसरों के निमित्त जो काव्ये लिखे 
श्रेवे गोंसाउनी, जोग, उचिती, अहेशवाशी के नाम से आज भी प्रचलित हैं 
और वे आज काव्य न हो कर लोकगीत हो गये हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनकी 
वर्गन-शली बड़ी हृदयस्पर्शी है और दूसरी तरफ तत्कालीन मिथिला की 
रीति-नीति का परिचय भी मिलता है, साथ ही सरलता और मधुरता के 
कारण उसकी प्रसिद्ध अत्यधिक हो चली है ॥ तिरहुति, बटगमनी, मान, 
खालरि श्रादि उनकी रचनाएं हैं जो प्र म से सम्बन्धित हैं। उपासना सम्बन्धी 
रचनाएँ विशेष कर शक्ति, शिव, विष्णु और गंगा प्रति हैं । 
विद्यापति की कुछ कविताए' लोकगीत का रूप धारण कर चुकी हैं और 
जिनका प्रचार बहुंत है | उनमें से एक का उद्धरण दिया जाता है -- 
कुज भवन से निकसलि रे, रोकल गिरिधारी, 
एकट्टि नगर बस माधव हे, जनुकर बटमारी, 
छाड्ू कन्हैया मोर आँचर रे, फाठत नवसारी, 
अ्रपजस हो एत नगर भरि है, ज॑नि करिश्र उप्यारी, 
सैगक सखि अगु आइलिरे, हम एकसरि नारी, 
दामिनि आए तुलाएलि है, एक रात अ्रंधारी, 
भर्नाह विद्यापति गाश्नोल रे, सुनु गुनमति नारी, 
हरिक सँग किछु डर हि है, तोंह परम गमारी ।* 
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इसी गली के आधार पर मध्ययुग वे! कवि साहिब राम ने भी लिखा है-- 
जखन आएल रघुनन्दन रे, मारिच मगमारी, 
सूत भवन बिनु जानकि रे, बइसल हिय हारी, 
कलपि पुछुथि रघुनन्दन रे, सुनु लछुमन भाई ।) 
आज कहाँ छथि जानकि रे, बन रहलि छपाइ । 
एक प्रचलित काव्य है जिसमें विरह - कथा की ममिकता पराकाष्ठा तक 
पहुँच गयी है - 
के पतिश्रा लय जाएत रे, मोरा प्रियतम पास, 
हिय नहिं सहए असह दुख रे, भेलसाओ्ोन मास, 
एकसरि भवन पिया बिनु रे, मोरा रहलो ने जाय, 
सखि अनकर दुख दारुन रे, जग के पतिआय ?'*े 
विद्यापति के समकालीन ह 
अपनी काव्यकला की कमनोयता से विद्यापति अपने युग के प्रतिनिधि 
कवि अवश्य हैं, लेकिन उनके समय और उनके पश्चात्‌ भी मेंथिली में काव्य 
और लोकगीतों की रचना होती रहा । विद्यापति के समाकालीन कबिियों में 
ग्रमियकर, जीवनाथ, भीषम, धीरेश्वर, कंसनारायण, गोविन्ददास तथा श्रीधर 
कवियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन कवियों ने काव्य-रचना के साथ ही 
साथ लोकगीतों को भी रचना की हैं। इन कवियों का उल्लेख “रागतरंगिनी 
में आया है। वसे तो इस पुस्तक में ३९ कवियों के ताम झाये हैं और 
उससे विद्यापति के समकालीन और उनके पश्चात्‌ के कवियों की रचलताश्रों 
द्वारा मंथिली भाषा के विकास, उसकी समाज-व्यवस्था आदि पर प्रकाश 
पड़ता है । 
विद्यापति ने अवहद्न और देशभाषा ( मंथिली ) दोनों भाषाओरों में रच- 
नाए की हैं। उनकी कीतिलता अवहद॒ में लिखी गयी है और देशी भाषा 
के विषय में सोलहवीं शताब्दी के कवि लोचन ने लिखा है--- 
देशीय भाषा निवद्धा: विद्यापति रचिता गीता: प्रदर्ध्यन्ते ।* 


१ डा० जयकान्त सिश्र ; ए हिस्द्री आफ सेथिली लिटरेचर, भाग १, पृष्ठ ४४६ 
२ रामवृक्ष “बेनीपुरी': विद्यापति पदावली, पृष्ठ २०३ 
३ बलदेव सिश्र : सेथिल कवि लोचन कृत राग तरंगिनो, राज प्रेस, दरभंगा 


पृष्ठ ४ 
४ वही, पृष्ठ ६ 
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+ 
लेकिन विद्यापति नेजो लिखा है --देसिल बश्नना सबजन मिद्ठा, 
तें तेसने जम्पड्नों अवहद्दा, उससे पता चलता है कि देश भाषा और अवहद्वा 
दोनों का प्रयोग करते थे । 
अमियकर कवि की एक कविता यों है-- 
वदन मेराए धएलन्हि मुख मंडल, 
कमले मिलल जनि चन्‍्दा । 
भमर चकोर दुदपश्नश्नों अलसाएल, 
पीबि अमिय मकरन्दा, 
भनइ अमियकर सुनु मथुरापति राधा चरित अपारे । 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा दइ कंठ हारे ॥।* 
। भीषस कवि 
धेरज धर धनिकन्त श्राओत कुमर भीषम भाग । 
ई रस बिन्दक नरनरायन पति धरमा देइ रमान ॥४ 
और 
हरिहर प्रशिमइई भीषम भान, - 
प्रभावति जग नारायन जान, 
प्रभावती देइ पति, मोरंग महीपति, 
नूप जग नारायन जान । 
भीषम कवि की तीन कविताएं रागतरंगिनी में हैं। इनको देखते हुए 
ऐसा लगता है कि वे भी राजवंशी ही थे । जग नारायण धीर्रासह के पुत्र और 
भरवसिह के भतीजे थे। नरनारायरा *<इन्हीं के भाई थे । 


कंस नारायर 
सबतरु सुनिश्र ऐसन वेबहारा, 
मारित्र॒ नागर उबर गमारा। 
कंस नरायण  कोौतुक गाव, 
पुन॒ फले पुनमत गुनमति पाव ।3 


१ बलदेव भसिश्र  सेथिली कवि लोचनकृत रागतरंगिती, राजप्रेस, 
दरभंगा, पृष्ठ ८५ 

२ वही, पृष्ठ ६९ 

३ वही पृष्ठ ७७ 
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गोविन्द दास 
जपल जनमसन मदन महामत, 
विहि सुफलित करे आज, 
दास गोविन्द मन कंस नारायण 
सोरम देवि समाज ।' 
गोविन्द दास की दो कविताएँ रागतरंगिनी में दी गयी हैं। उनमें 
सोरम देइ पति कंस नारायण का नाम है। ऐसा लगता है कि वे भेरवर्सिह 
के पौत्र लक्ष्मीनाथ कंसनारायण के समकालीन थे । 
विद्यापति की पतोहू चन्द्रकला भी कवयित्री थी | वह भी रचना करती थी । 
राजतरंगिनी में उसका नाम इस प्रकार आया है<-- 
वचन मनधर कप्ण अनुसर, किन्तु कामकला शुभे, " 
चन्द्रकला हे वचन करसी, मानिनि माधव अनुसरसी । 
विद्यापति के पदचात्‌ गीतों की परम्परा बनाये रखनेवालों में 
गोविन्ददास हैं । शब्दों के चयन में थे विद्यापति से भी श्रागे हैं। शब्दों का 
सौंदर्य, अनुप्रास की छटी, संगीत की मंकार उनकी रचनाओं में भरपूर हैं। 
उनमें से एक यों है--- 
कुन्दन कनक कलित कर कंगन, 
कालिन्दी कूल बिहारी । 
कु चित कचकेसर कुसुमाकुल, 
कुल कामिनि करधारी ।? 
विद्यापति श्लौर गोविन्ददास की पदावली के पश्चात्‌ कविवर लोचन कृत 
राग तरंगिनो का स्थान आता है। प्राचीतकाल से ही मिथिला संस्कृत का 
गढ़ रहा है । मिथिला के विद्वान संस्कृत या प्राकृत में नाटक लिखते थे और 
मंथिली में कविता एवं संगीत लिखते थे । 
सत्रहवीं शताब्दी में मेथिली के कवि उमापति और रामदास प्रसिद्ध हुए 


१ बलदेव मिश्र : मेथिल कवि लोचन कृत रागतरंगिनी, राजप्रेस, दरभंगा 
पृष्ठ १५०२ 

२ वही पृष्ठ ५४ 

३. नरेद्धनाथ दास : कविराज गोविन्ददास का : मिथिला मिहिर, सिथिलाँक 
(१६३६) राजप्रेस, दरभंगा, पृष्ठ ४१ 
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और रमापति अठारहवीं शताब्दी में। ननन्‍्दीपति, रत्नपारि, भानुनाथ और 
हर्षनाथ उन्नीसवीं शताब्दी के कवि हैं । 
सत्रहवीं शताब्दी के कवि उमापति ने पाराजित हरुग लिखा था और 
उस समय उनकी प्रसिद्धि अति चमक उठी थो। उनकी कविता मधुर और 
भावपूर्ण हैं-- 
कि कहब माधव तनिक विसेस, 
अपनहुँ तन घधनि पाब कलेसे, 
अपनुक आनन आरसि हेरि, 
चानक्र भरम कोप कत बेरि । 
मेथिली प्रबन्ध काव्य 
लोकगीतों में भो प्रबन्ध काव्य की भाँति कथा-गीत रच गये हैं | सर्वप्रथम 
अठारहवीं शताब्दी के मध्य में मनबोध मा ने कृष्णु-जन्म नामक अश्रवन्ध काव्य 
रचा था । इसमें कृष्ण के चरित्र का अच्छा वर्णान है--- 
कतो एक दिवस जखन बिति गेल, 
हरि पुनि हथगर गोड़गर भेल, 
से कोन ठाम जतए नहि जाथि, 
कए बेरि अँगनहु से बहराथि | 
इनके पश्चात्‌ चन्दा करा का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उन्होंने मेथिल्री 
रामायण की रचना कर मंथिली साहित्य के भंडार को पूरा किया-- 
बड़ निरदय विधि जानल रे ककरो नह दोप । 
राजन करत भरत एतश्र रे केकयि सनन्‍्तोप । 
बुि पड़ राज भवन वन रे, के रहत एहि ठाम । 
नृपतिक की गति होएत रे, बिन लक्षमण राम ।* 
चन्दा झा ने सन्‌ १८९० ई० में रागतरंगिनी के आधार पर कुछ रागों, 
छुन्दों को अपनाया था और सरल मथिली में रामायण की रचना की थी । 
लालदास ने चन्दा रा की ज्रामायण के अनुकरण के आधार पर रामेश्वर 
रामाण (सन्‌ १६१४ ई०) में लिखी थी | लेकित चन्दा का की रामायरा की 


६ 


"हलक क-कलनमनन+ननलन« 


१ डा० जयकान्त सिश्र : ए हिस्दी आफ संथिली लिठरेचर, भाग २ 
ह॒ सत्‌ १६५०, पृष्ठ ब्घ्रः 
२ चनदा झा : मेथिली रामायण, पृथ्ठ ११० 
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राग, लोकोक्ति, मुहावरे और भाषा की प्रॉजलता एवं काव्य प्रतिभा इसमें 
नहीं आ सकी--- 
लंका जरय अनाथ सन, बढ़ल ज्वाल आकाश, 
रवि सन कपि तेष्ठटि बीच में, शोभित प्रभा प्रकाश ।? 
रघुनन्ददास ने सुभद्रा हरण/ नाम का महाकाव्य  सब्‌ १६३७-४४ में 
लिखा था-- 
शशिक सरस शोभा शोभमानों अ्रकाशे, 
अगनित नखताली के लखू ताहि पासे । 
बद्रीनाथ का कविशेखर ने ( सच्‌ १६३७-४२ में ) एकावली परिणय की 
रचना की थी - ८ 
नेना दौड़ल कूदिकए, ठंगा धएने बूढ़ । 
केअओ रहल ने घर युवा, भए उत्साह विमृढ़ । 
सन्‌ १६४०-४४ ई० में श्रच्युतानन्द दत्त ने क्ृष्णचरित्र' प्रबन्ध काव्य 
लिखा था । तंत्रनाथ मा ने 'कीज्रक-वर्धा की रचना की थी--- 
ऋान पुरुष प्रति कखनहु स्वप्नहु चित्त, 
नहिं कीचक कए सकत हमर तन स्पर्श । 
गौरीशंकर फ्ा ने माइकेल मधुसूदन के 'मेघनाद-बध का मंथिली में 
अनुवाद किया था । 
खंड काव्य 
मेथिली के खंड-काव्य की रचना प्रगति कर रही है। लालदास ने झंभु- 
विनोद, गरोश खंड ( १६०६-११ ) और अनेकों व्रतनन्‍कथाएं लिखों । गुरो- 
इवरलाल दास ने गज-ग्राहोद्धार ( १६१४ ), सुदर्शनोपाख्यान (१६१४-३१) 
गंगा लहरी (१६२१), शुक न्यायोपास्ख्यान, गौरीपरिशय (१९२१) और कुछ 
ब्रत कथाओं की रचना को । गंगाधर मिश्र के 'नारदमोह (१६१६) सत्यक्रतो- 
पाख्यात (१६२१) और सुदामा चरित्र (१६९३५), अनूप मिश्र का नारद-विवाह 
शोर दामोदरलाल दास के शकु तलोपाख्यान और सावित्री सत्यवानोपाख्यान 
विशेष उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीपति सिंह ने सत्यक्नतोपासख्यान (१६९३४) और 
पुलकितलाल दास मधुर ने रंभाशुकसंवाद (१६९३६) लिखा । 
अच्चुतानन्द दत्त और वललभ भा ने ऋतु संहार, परमानन्द का परमार्थी 





१ बनखंडी लाल दास : लालदास कृत रामेइबर रासायरा, थूमसियन प्रेस, 
दरभंगा, पृष्ठ ४२ 
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+ 
ने मेघदूत (१६३७) भगीरथ को ने (१६३६) परमेश्वर का के यक्षसमागम 
काव्य का और गोरीशंकर कमा ने भतृ हरि निर्वेद का काव्यगत अनुवाद किया । 
जनादन झा ने जानकी परिणय, देवक्ृष्ण राय ने भार्गव-विजय, छेदी 
[ ने कोइली दूती, ऋद्धिताथ का ने सती-विभूति, ऋच्चुनाननद दत्त ने पाति- 
व्रत महिमा. गोविन्द झा ने बनवासिनी, परमानन्द दत्त ने रुक्मिणी परिणय 
रघुनन्दन दास नें वीरबालक, गनेश्वर कला ने देवीगीता की रचना की । इनके 
अतिरिक्त बद्रीनाथ ठाकुर की मिथिला ओ मंथिली, आनन्द क्रा की विरह-वेदन 
अच्चुतानन्द दत्त की बताहि, पुलकित लाल दास मधुर की देवी केतकी, काली 
कुमार दास कुमर को परदेशी, उपेन्द्र झा की सन्यासिनी, मथुरानन्द 
चौधरी की कास और कृषक पुस्तुके हैं जिनमें कुछ तो प्रकाशित है और कुछ 
अप्रकाशित । 
गीत-काव्य 


आधुनिक मथिली में छेदी का ने गीत गोविन्द का ओर विरहिनीब्रजांगना' 
का अनुवाद म्रुवनेश्वर सिह भुबन ने किया / गोबिन्द कला ने ब्रजांगना का 
अनुवाद किया । गीत-काव्य के जन्म दाता वंसे तो हर्ष नाथ का हैं, किन्तु चन्दा 
भा सर्वश्रष्ठ गीत-काव्यकार है। उनके गीतों का संग्रह गीत शप्तसती और 
संगीत सुधा नाम से युनियन प्र स, दरभंगा से प्रकाशित किया गया है । गंगा 
नाथ ने उनकी अनेकों महेशवारियों को छपवाया है । सन्‌ १६९३७ में बलदेव 
मिश्र ने चन्द्रपद्यावली का प्रकाशन कराया । उनके गीत-काव्यों में महेशवाणी 
का प्रमुख स्थान है । 

बीसवीं शताब्दी के नवोदित कविगरा महेशवाणी' से अ्रति प्रभावित हैं । 
उनमें जीवन झा, विन्ध्यताथ का के रघुनन्दन, जयमंगल' आनन्द मा के महश- 
शतक के नाम लिये जा सकते हैं । 


६4 


गोसाउनी गीत के रचने में आधुनिक युग में जीवन का, गणनाथ का, 
तुलापतिसिह, इकरदेबवरसिह, दुर्गादत सिह और दीनबन्धु श्रधिक अ्रग्रसर 
हैं। ये गीत अनेकों अवसरों पर गाये जाते हैं। यों तो चन्दा का, जीवन भा 
चक्रधर का, गरणनाथ, भा, विन्ध्यानाथ का, सीताराम का, मनमोहनदास 
बद्रीनाथ का, काली कुमार दास कुमर ऋडद्धिनाथ का, मुकुन्द का, छेदी का 
ने तिरहुति, समदाउन, चौमासा, लगनी, मलार की रचना भी की हैं जो 
सरस और भावपूर्ण हैं । 
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मुक्तक काव्य 

संस्कृत और हिन्दी के मुक्तक-काव्यों का अनुवाद मथिली पद्ों में भी हुआ्रा 
है। अच्युतानन्द दत्त का भामिनीविलास, जीवनाथ का का झुंगार तिलक, 
छेंदी का की आर्यसप्तशती, संस्क्ृत के भतृ हरि नीति शतक, चाणक्य शतक, 
हृष्टान्त शतक का अनुवाद वब्लभ झा ने किया श्लौर हिन्दी की बिहारी सतसई, 
का अनुवाद धनुषधारी लाल दास ने किया । 

फारसी, उदू और हिन्दी के ढंग पर समस्या-पूति की परम्परा भी 
मथिली में चल पड़ी है। आजकल अश्रन्योक्ति और अपह नुृति के आधार पर 
मंथिली में मुकुरी भी लोकप्रिय होती जा रही है । मुक्तक - काव्य लिखने में 
सीताराम झा विशेष सिद्धहस्त हैं। उनकी मुक्तक रचनाओ्रों में शिक्षा-सुधा, 
लोकलक्षण, उपदेशाक्षमाला के नाम प्रमुख हैं और अ्रति लोकप्रिय हैं । मुक्तक 
के कई प्रकार हैं-अन्योक्ति, लोकोक्ति, श्रपह नुति, वक्तोक्ति, व्याजोक्ति, चार्टक्ति 
एवं काकोक्ति का उल्लेख भी उन्होंने किया है । 

मृक्तक-काव्य लिखने में यदुनाथ का यदुवर (अन्योक्ति शतक) धनुषधारी 
लाल दास (मैथिली सप्तसती) उपेन्द्र ठाकुर 'मोहन' (अपहनुति मंजरी 
जीवनाथ का (कल्पना) और वेदानंद फ्रा (रत्न बदुआ) प्रसिद्ध हैं । 
राष्ट्रीय काव्य 


यदुनाथ का यदुवर द्वारा मंथिली गीतांजलि का संपादन हुआ और 
मंथिली सन्देश का सम्पादन व्यामानन्द का ने किया है। राष्ट्रीय काव्य के 
द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं का उदय हुऔ--- 
जानकि जननि देवि । मिथिले, विजय हो । 
सन्तान विद्वान सभ हो अहाँ केर--- ज 
अतिशय सदाचार भूषित बिनय हो । 
सीता क समशुद्धि अति उच्च पति-प्रीति हो । 
राष्ट्रीय कविता लिखने में--भानुनाथ का, चंदा का, जीवन झा, त्रिलो- 
चन भा, गोनोर का, पदमनाभ का, केदारनाथ का, मायाप्रसाद मिश्र, तारा- 
चरण भा, पुलकितलाल दास मधुर हीरालाल का हम छेंदी झा, रामचन्द 
मिश्र, रधुनंदनदास, कुशेश्वर कुमर, सीताराम का आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के श्रवर्तकों में आलन्द का, कांचिनाथ का, काशीनाथ मिश्र मधुप, 
वेद्यनाथ सिश्र यात्री' (नागाजु न) और श्यामनंदन करा हैं। इन कवियों की 
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$ 
कविताओं पर लोकगीतों का प्रभाव पड़ा है और इनके द्वारा लोकगीतों की 
भी रचना होती रहती है । 
आधुनिक प्रगीत-काव्य 
मथिली लोकगीतों का प्रभाव आधुनिक प्रगीत-काव्य पर विशिष्ट रूप से 
पड़ा है । उन पर राजनंतिक और सामांजिक आन्दोलन का प्रभाव भी हृष्टि- 
गोचर होता है । उनमें नाना प्रकार की राग-रागिनों का उद्भव हुआ्ना है । 
आज के मंथिली प्रगीत, काव्य शअ्रँग्रे जी प्रगीत-काव्य से प्रभावित हैं और छन्द- 
बंध से मुक्त हैं । प्रगीतकाव्य भी ज्ास्त्रीय काव्य को भाँति ही पढ़े जाते हैं । 
भुवनेश्वरसिह भ्रुवत' ने 'गरखिका' के विषय में लिखा है । इसमें प्रॉजल 
गली है, ओज एवं प्रवाह भी कम-नहीं है--- 
चंचल मन अचि चंचल यौवन, चंचल नव नव नव अनुराग कथन, 
चंचल विहुँसी, चंचल ऋन्‍दन, जेना बुदबुद जेना जीवन, 
भीतर जरछ ज्वाला भीषण, पर अहें बाहर सेमलय पवन । 
दूध में पानी मिलाने वाली बुढ़िया फेकर्ी के विषय में यात्री जी की 
पुस्तक चित्रा में स्वभावोक्ति सजीव हो उठी है--- 
गे, क्यो नहि औतहु काज, कथीले छ बेहाल ? 
ने खाइ छही ने पिबइ छही, बहिते रहैत छ सदरि काल । 
की करबे तों कंचा बचाय, 
गे, बेटा पीब छठ ताड़ी । - 
साधारण जीवन का चित्रण बड़ा ही कलात्मक और सरस जान पड़ता है। 
कवि ने अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया है वह लोकगीतकार की भांति ही 
दृष्टिगोचर हो रही है । 
कवि मधुपै अगहन क रानी नाम की कविता में प्राकृतिक वर्णान के 
साथ-साथ विपन्न जीवन का चित्रण करते हैं-- 
चर-चाँचर चौरिक आँचर मे लुवबंधल पाकल धान गे, 
कातिक मासक सतत उपासक भेटि रहल वरदान गे ! 
कनइत कनकिरबीक करछल क्यो कनियों ने पुछारी, 
पेघक पेरौ पकडि-्पकर्डि भेंटे नहिं पंच उधारी ! 
मंथिली के लोककवि डा० ब्रजकिशोर वर्मा ने कौसर के वर्णन में सजीव 
चित्र खींचा है जिसमें मानव जीवन की करुण व्यथा भरी हुई है-- 


१६ 


क् 
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अधजरुआ जारनि सन 
भरकल 
मुखड़ा सूखल, चोटकल फांभिर ! 
पदमक दल में 
गरसों जल में 
मानव प्कुकल व्यथा से जर्जर ! 
कृवि शेखर ने मानव जीवन के सुख-दुःख के विषय में लिखा है-- 
दुःखक धधरा धधके सदिखन, 
सुख क ने बिजुरी चमके कहु खन, 
जिनगिक कोन छोर पाबश्नल सदिखन नोर बहैए । 
मन ई थिर ने किऐक रहैए । 
हँस ले छी हमहुँ कहुखन कश्न । 
संग पूरि ले छी कहुखन कञ्म । 
मुदा सदतिखन हृदयक धोकड़ी गूडक मारि सहैए । 
'मन ई थिर ने किएक रहैए ।* 
ईशनाथ भा ने शिव-गौरी के ब्याह के आलम्बन पर मिथिला के जीवन 
की फाँकी उपस्थित की है । उन्होंने अनसेल विवाह पर प्रकाश डाला है और 
नचारी शली को अपनाया है--- 
भौरा"! कथिलए करब बिशग्राह । 
ग्रपनहि लंगटा, तखन अहाँ.केर कोना लाज रखताह ! 
कतबओ जाँ कानब तंथ्रो नहिं, घुरि पाछू तकताह ! 
सुनिश्र मनाइनि ! ईश थिकथि ई, एहन ने बर भेटताह ! 
अनके दुख हरबा लए अपने, छथि ई बनल बताह ४ 
मिथिला में हिन्दी के सुश्रसिद्ध कवि आरसी ने भी मंथिली लोकगीतों के 
अनुकरण पर तिरहुति की रचना की है--- 
कमल नयन चितचोर, सखि है ! बाँधल प्र मक डोर ! 
केश ने बूके हमर मन क दुख, 


अरफमननतनवनननभ अब ना न नि तट अर कि अलटननीयणीनरनीनानन अिननकम 33 जरा 


१ प्रथम अखिल भारतीय सेथिली साहित्य सम्मेलन, दरभंगा, रचना-संप्रह, 
कविता भाग, सन्‌ १६५६ ई०, पृष्ठ ११ 
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६० 


केशो नहि सखि पतिआय ! 

जरि जरि मरे शलभ दीपक पर, 

प्रीति ने छोड़ल जाय । 

बाट देखेत दिन सांझ भेल सखि, अधरतिया भेल भोर ![* 
और 


चख चकोर भख चाहए रे, मुख चान समान, 
देखि-देखि के डर पावए रे, बिजुरी मुसकान !* 


मैथिली की कवयित्री सीतादेवी ने पूर्वी और परद्चिमी सभ्यता के-सम्बन्ध 
में व्यंग्य-वाण छोड़ा है। नारी और पुरुष के कार्य-कलाप की भिन्नंता और 
उनके दृष्टिकोश पर प्रकाश डाला हें+- 


हमरा हुन॒का में भेद एतए ! 

झो लिखइत रंहद्ृत छथि ढड्डर नित अधिक अन्न उपजाबय पर, 
हम रोपइ छी निज बाडी में सजमनि, भिमनी, खीरा, कुम्हर, 
झ्रो व्यस्त रह॒इ छथि विश्व मध्य, होएत* बडकाटा नाम कोना ? 
हम व्यस्त रहइ छी परिवारिक सम्पन्न करब सब काम कोना ?* 


प्राचीन काल से ही मेथिली भाषा में काव्य-साहित्य का सखुजन होता आ 
रहा है और उस पर लोकगीतों का प्रभाव पड़ा है। मंथिली संत साहित्य तो 
लोकगीतों के रूप में ही अ्रभी तक जीवित है । साथ ही हास्य, छंगार और 
संघर्ष साहित्य भी लोकगीतों की ही देन है । 

अर्चना-गीत और स्तुतिनसाहित्य में लोकगीत ही भरे पड़े हैं। यथा, 
गोंसाउनी, विष्युपद, एवं महेशवाणी ।' अतः मेथिली काव्य की परम्परा 
मैथिली लोकगीतों की परम्परा रही है | विद्यापति जहाँ गा उठते हैं-प्रभिनव 
पल्‍लव बइसक देल,*घवल कमल फुल पुरहर भेल तो उनके भावों में लोकगीत 
ही मुखरित जान पड़ते हैं । विद्यापति की सूक का पता दनिक जीवन में उनके 
द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियों में चलता है-बानर कंठ कि मोतिम माल , बानर 
मु हकि सोभए पान, * चिंटि गुड़ चपड़लि राड़क पोरि।£, चन्दा झा ने भी 
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कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी मेथिली रामायरा में किया है-टिंगरा पोठो' 
चालि दीए ते रोहुक सीरबिसाय , कानी गाइक भिन्न बथान, “बजवहिं पड़य 
गरा पर ढोल ।? 

मेथिली काव्य परम्परा का पारस्परिक सम्बन्ध छन्‍्द, गति, ताल, संगीत, 
स्वर-विन्यास आदि की दृष्टि से भी लोकगीतों से जुटा है। यह सम्बन्ध होता 
स्वाभाविक ही है, क्योंकि मिथिला कृषि प्रधान प्रदेश है और उसकी धरती 
का सोरभ लोकगीतों में फूट पड़ा है। मिथिला के सभी कवि और लोकगीतकार 
मथिली लोकगीतों के रस से, शिक्षा-दीक्षा से अ्नुप्राणित है। प्रत्येक वस्तु का 
अपना अस्तित्व होता है और उसका सौंदर्य भी विशिष्ट होता है जिसका 
साहित्यिक मुल्यांकन होना भ्रति झ्रावश्यदा है। इसी दृष्टि से इस श्रध्याय में 
मंथिलो काव्य-परम्परा के साथ मेथिली लोकगीतों के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
यथासंभव प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है । इसके बिना मैथिली लोक- 
गीतों का वंज्ञानिक अध्ययन सर्वाज्धीणा एवं न्यायसंगत होना संभव नहीं । इस 
प्रकार की तुलना की प्रक्रिय कई दृष्टियों से ग्रावश्यक एवं उचित कही जा 
सकती है । 
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सातवा अध्याय 
मैथिली लोकगीतों की काव्यगत विशेषताएं-कलापक्ष 
पद-योजना, अ्रलंकार-पयोजना, छुंद-योजना, रस श्रादि 


हि 


मैथिली लोकगीतों का कलापक्ष 


काव्य में कला का स्थान 

इस अध्याय में मंथिली लोकगीतों को काव्यगत विशेषताओं पर विचार 
करने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि काव्य में कला का क्‍या 
स्थान हैं और आज तक उसकी क्या मान्यता है। सच तो यह है कि कला 
के तत्वों में ऐसी विचित्र शक्ति होती है कि वह काव्य के श्रन्तर्गत छिपे हुए 
सौंदर्य को निखार देती है और उसे औकर्षक बना देती है। और, काव्य-सौंदर्य 
से आनन्द की अनुभूति प्राप्त होती है। साधारणतया कला को निम्नलिखित 
रूपों में विभाजित किया गया है-- 

१. सप्रयोजन-कला--इसमें कला के स्थूल रूप को ही लिया जाता है 
और इस कला की संख्या अ्रसीमित है। सप्रयोजन-कला का रूप मानव के 
सभी कार्य व्यापारों में दृष्टिगोचर हो सकता है। उदाहरणार्थ--अ्रनेक 
प्रकार की शिल्प-कला, सम्भाषण-कला, विज्ञापन-कला आदि सप्रयोजन-कला 
में ही सम्मिलित हैं । 

२. ललित-कला--इसमें कला के सुक्ष्तमम रूप सन्चिहित हैं और 
इसके अन्तर्गत मानव के कुछ परिमित कार्य-व्यापार ही निरूपित होते हैं । 
उदाहरणार्थ--काव्य-कता , संगीत-कला, चित्र-कला, मूर्तिकला और दास्तु-कला, 
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ललित-कला में गिनी जाती हैं। कला के इन दोनों रूपों के प्रतिरिक्त कुछ 
विद्वानों के अनुभृतिमय रूप को भी माना है। कला का यह अनुभूतिमय रूप 
काव्य में उत्कृष्ट भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भो प्रयुक्त होता है। 

पाश्चात्य विद्वानों ने कला के जिन रूपों की मान्यता दी है, आजकल हिन्दी 
में भी उन्हें अनुकरण करने की परिपाटी चल पड़ी है। संस्कृत के 
ग्राचायों ने चौंसठ कलाओं के अन्तर्गत सप्रयोजन-कला और ललित कला को 
सम्मिलित किया है। उन्होंने काव्य के कौशल प्रधान अंग को कला की मान्यता 
दी है । काव्य के कौशल प्रधान अंग में प्रहेलिका, समस्या- पूति आदि का स्थान 
है । कौशल में बुद्धि-तत््व की प्रधानता रहती है और कला इससे वंचित नहों 
रह सकती । अत: कला का सामान्य अर्थ कोशल ही उदभूत होता है। 
आचार्यों ने न तो कला की गणना काव्य में की है श्र न कला के अनुभूतिमय 
रूप को ही माना है । कुछ विद्वान्‌ काव्य में कला को अश्व्यंजना की प्रणाली 
तक ही सीमित रख कर भाषा के कौशल को ही कला मानते हैं और आजकल 
यह मत अति प्रचलित है। इस दृष्टि से कला के अन्तर्गत अलंकार, शब्द- 
विधान, वक्रोक्ति के आधार पर कला के दो पक्ष हो जाते हैं-भाव-पक्ष और 
कला-पक्ष । 


कला कार्य का एक साधन है। अभ्यास के बिना कला कुठित हो जाती 
है । अतः अभ्यास से ही कला विकसित होती है। किसी कार्य का सुन्दरतम 
कौशल ही कला की संज्ञा प्राप्त कर सकता है। कला की साथंकता काव्य को 
रमणीय बना देने में ही निहित है श्लौर काव्य की रमणीयता एवं सुन्दरता 
उसके भावों की संवेदनशीलता में ग्रभिव्यक्त होती हैं । वस्तुतः काव्य में संवेदन 
के कौशल को उद्भासित करना ही कला की महत्ता है। काव्य में जिन 
भावों का निछरूपण भाषा के माध्यम से होता है, कला उन भावी और भाषा 
को चमत्कृत कर देती है । कला के द्वारा ही भाषा का उपयुक्त प्रयोग संभव है 
और भावों को कल्पना के सहारे कला ही संवेदनशील बनाने की शक्ति 
रखती है । 

काव्य के अन्तर्गत जो भाव संवेदन रूप सन्निहित है उसके प्रकृति स्वरूप 
को बनाये रखने में कवि-कर्म श्रपेक्षित और यही कवि-कर्म यथार्थतः कला है 
भर प्रचलित कला को इसी अर्थ में लेना उचित है । इसीसे काव्य के प्रकृत 
स्वरूप की भली भाँति रक्षा हो सकती है और उसका ,मान ऊ चा हो सकता 
है । मैथिली लोकगीतों में कला की अभिव्यक्ति स्वभाविक रूप में हुई है । 
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मैथिली लोकगीतकारों को अपने लोक गीतों की रचना में किसी शास्त्रीय बंधन 
की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उन्होंने स्वछन्द होकर लोकगीतों की रचना 
की है और स्वान्तः सुखाय का ध्येय ही उनके लिए प्रमुख रहा है । इन लोक 
गीतों में अनायास ही सरसता और कलाकारिता झा गयी है। मेथिली लोक- 
गीतकार न तो कवि-कर्म से परिचित ,है और न मैथिली भापा के विशेष 
तत्वों से ही। परन्तु उनके लोकगीतों में इतनी सरसता होती है कि उनका 
आस्वादन कोई भी कर सकता है । 
मैथिली लोकगीतों की पद-योजना : भाषा-सौष्ठव, शैली-व्यंग्य और लाक्षरिणगकता 

अ्रनायास ही मथिली लोकगीतों में भावसौंदर्य एवं माधुर्य की अनुभूति 
प्राप्त होती है शर इसके कारण डे स्वाभाविक रचना प्रणाली | किसी भी 
मेथिली लोकगीतक्नार ने लोकगीतों को लिखने की उत्कशठा एवं उत्सुकता से 
उनका प्रणयन नहीं किया है, बल्कि अनायास ही उनका हृदय किसी विशिष्ट 
घटना से प्रभावित एवं उद्दं लित हो उठा है और गीतों की रचना की गयी है । 
इस प्रकार प्रायः सभी मैथिली लोएर्ग.त शाऋरं की प्रवणता लिए हुए सरस एवं 
सरल हैं और हृदय के मर्म को छूते हैं । ४ 

मेथिली लोकगीतों में कहीं कहीं भाव-व्यंजना अत्यन्त ही अनुपम हो उठी 
है और उनमें व्यंग्य तथा लाक्षरि।कता भी आ गयी हैं। इनका स्पष्टीकरण 
निम्नलिखित मंथिली लोकगीततांशों के उद्धरणों द्वारा किया जारहा है- 

आम मजरि महु तुअञ्नल, 
| ' तंयो ने पहु मोर घूरल। 

ऊपर की दोतों पंक्तियों में जो शब्दों का चयन हुआ है वे भाव व्यंजना में 
बड़े ही सहायक हैं | सभी शब्द अपने आप में परिपूर्ण हैं और वे ठीक स्थान 
पर सजाये गये हैं | 'महु तूश्नल' में बड़ी ही सूक्ष्म सूक है । महुआ गिरता या 
भड़ता नहीं है । महुए के फूल की गंध बड़ी मादक और तींब्र मिठास लिये 
होती है । वसन्‍्त के आगमन के समय महुए का फूल प्रात:काल चूने लगता है। 
लेकिन लोकगीतकार ने उसे तूृझल' कहा है। यह कितना युक्तिसंगत है-तुझब' 
का अथ होता है बिना किसी लस के फूलों का पतन । महुए के फूल में मादकता 
रहती है । उसमें लस होता है और वह मंद मंद गति से वसन्‍्ती हवा के स्पर्श 
से धरती पर गिरता रहता है और इसी प्रकार आम की मंजरियाँ भी भड़ती 
रहती हैं । भ्रतः प्रकृति के कार्य-व्यापार की ओर संकेत कर गीतकार ने शब्दों 
की शक्ति से विरहिणी की मनोव्यथा की अभिव्यंजना स्वाभाविक रूप में की 
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है। गब्दों के चयन और उनकी शक्ति तथा अभिव्यंजना प्रणाली के निमित्त 
गौर भी कुछ गीतों का उद्धारण यहाँ दिया जाता है--- 
है मनाइनि, देखहु जमाय ! 
शिवक माथ फुटल जटा, आगे माइ ताहि ऊपर नाग घटा" । 
यहाँ पर फुूटल जटा' में भी बब्द-्शक्ति व्यंजित है। किसी वस्तु का 
फूट कर भीतर से बाहर आने में फुटल का प्रयोग होता है । मानो, ऊपर से 
कोई आवरण ढंका हो और भीतर में कोई वस्तु छिपी हुई हो और उस 
आ्रावरण के हटते ही भीतर की चीज दृष्टि-पथ में आ गयी हो | जा के 
साथ फुटल' का प्रयोग यहाँ ठीक बठता है, क्‍योंकि शिव के जा से गंगा 
फूट निकली है । रे 
एक 'मलार में शब्दों के साथ भावों का सामंजस्य यों किया गया है- 
बरिसन चाह बदरबा, हे ऊधो | “८ 
खन बरिसय, खन दामिनि दमसय, 
खन खन बृहै बयरबा [* 
यहाँ दामिनि के साथ दमसय शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहों 
इन्हीं पंक्तियों में दमकय' का भी उल्लेख आया है, किन्तु 'दमसय' का प्रयोग 
एक मेथिली लोकगीतकार ही कर सकता है । मेथिली में 'दमसय' शब्द का 
प्रयोग उस समय होता है, जब कोई किसी को डाँटकर धमकाता है और डर 
दिखलाता है । जब विरहिणी को प्रियतम के बिना सभी चीजें डरा धमका 
रही हैं, सता रही हैं, तो उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है और प्रियतम ही 
परदेश से ग्राकर उसे बचा सकता है?। इस हृष्टि से दमसय का प्रयोग 
उचित जान पड़ता है । दमसय' का अर्थ मेघ के गर्जन में भी प्रयुक्त होता है । 
ठतका ठनकते समय स्वभावतः ' ही सब भयभीत हो जाते हैं4 इन पंक्तियों में 
बदरबा' और बयरबा' का भी चुनाव सारगर्भित है । ये भावों को मूतिमत्ता 
प्रदान करते हैं । 
नीचे की इस उचिती' में ध्वनि और लक्षणा का आभास इस प्रकार है- 
द हम अबला निरजनि रे 
शशि के सेवल गुण जानि रे [३ 


१ भोला रा : सिथिला गीत संग्रह, : प्रथम भाग, : पृष्ठ ३१ 
२ बाबू रघुवर्रासह बुकसेलर : नवीन तिरहुत गीत संग्रह, भाग चतुर्थ, पृष्ठ १४ 
. है भोला भा: मिथिला गीत संग्रह, (प्रथम भाग) पृष्ठ ३६ 
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. बशि' शब्द मुख के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'शशि' के सेवल' में एक 
ब्वनि है । वह यह कि शशि का कार्य है जञीतलता प्रदान करना । विरहिणी 
का प्रियतम शशि की भाँति शीतल और दुन्दर है। उसकी सेवा करने में उसे 
आनन्द है और वह यह भी स्वीकार करती है कि उससे भले ही कृव्यवहार हो 
जाय, किन्तु जो सज्जन हैं वे प्रीति करते ही रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं । 
प्रेम में विश्वास करना ही उसे सच्चा प्र मी बता सकता है। 

निम्नलिखित चेतावर' में लक्षणा' यों है-- 
चइत मास जोबना फुलायल, हो रामा ! 
कि सइयाँ नहि आएल [" 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार फूल खिलता है और विकास की ओर बढ़ता है, उसी 
प्रक।र सुन्दरी का यौवन भी विकसित हो उठा है। इस प्रकार जोबना' के साथ 
'फुलायल' शब्द का >्रयुक्त होना उचित जँचता है । 
ब्वनि और व्यंग्य की दृष्टि से एक चतावर' की पंक्तियाँ ऐसी' हैं--- 
बेंगन तोड़े गेलौं, ओहि बंगन बरिया, 
ः. शड़ि गेल छतिया में काँट, हो रामा [* 
इन पंक्तियों में काँ:ः शब्द लक्ष्यार्थ है। छाती में काँठा गड़ जाने का 
तात्पर्य विरह-व्यथा की तीव्रता के भावों से सम्बन्धित है। इन पंक्तियों में 
ध्वनि और व्यंग्य दृष्टव्य हैं । 
एक 'समदाउन' गीत से लक्ष्यार्थ का पृष्टीकरण किया जा सकता है--- 
कथिले रुदन पसारइ नागरि, 
कमलन्तयनत मुरझाय, " 
के की कहलक सुन्दरि कहु कहु, 
सीचहि हंस सुखाय ?* 
यहाँ पर हंस” का प्रयोग बड़े ही मामिक ढंग से प्राण के श्र्थ में किया 
गया है । 
मैथिली लोकगीतों में लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग शब्द और अर्थ 
में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है, बल्कि अधिक से अधिक 





१ रामइकबाल सिंह 'राकेश' : मैथिली लोकगीत, पृष्ठ ३०७ 
२ वही, पृष्ठ ३०६ 
डे बही, पृष्ठ १८६ 
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भावगम्य बनाने के लिए किया जाता है। लोकगीतकार की अनुभूति स्वाभाविक 
होती है और उसी के आधार पर लोकगीतों की रचना होती है । उनमें मानव 
जीवन की समस्त रागात्मक भावनाओं की अभिव्यंजना होती है और सुखदूख 
की भावनाएं तीब्र झूप में मिलती हैं जिनसे लोकमानस पर उनका गहरा 
प्रभाव पड़ता है। व्यंग्य मद की चेतन भावनाओ्रों को छूता है श्लोर उसके सहारे 
मनुष्य अपनी पीड़ाओं को भूल जाता है । 
मथिली लोकगीतों में व्यंग्य का प्रयोग भी हुआ है विशेषतया अनमेल 
विवाह, ननद-भौजाई और भाभी-देवर के संलाप को लेकर बहुत से गीत 
लिखे गये हैं। मथिली को नचारी में शिव पावतों के श्रममेल विवाह के बहाने 
समाज की कुव्यवस्था की और मामिक व्यंग्य छोड़ा गया है । इस “नचारी 
में एक कन्या ने अपने बूढ़े पति के प्रति हृदय स्पर्शी व्यंग्य किया है। उस 
की सखी उसे उत्तर देते हुए कहती है, हे सखी, हजाम ने बूढ़े दूल्हे की खोज 
की । ब्राह्मण ने।बूढ़े को ढू ढ़ कर पसन्द किया | श्रगुवे की आज्ञा से यह वृढ़ा 
दूल्हा ब्याह की वेदी पर बठा और सुन्दरी गोरी से इसका ब्याह होने वाला 
है। सब कुछ को सजा देने की बात तय होने के बाद वह पूछती है। इसमें 
कितना व्यंग्य है--- 
कझोन कझ्नोत धन छग्नो आहे बूढ़ वर, 
कथि लागि करइछ बिश्नाह, गे माई ! 
इस पर बूढ़ा वर (शिव) उत्तर देता है--- 
धन में धन अछि गोला बरदवा, 
खेत मधे उपजग्न भाँग, गे माई ! 
और बूढ़े वर की यह बात सुनकर वह कन्या आग बबूला हो उठती है 
ग्रौर आवेश में फकलल्‍ला कर कहती है--- ३ 
मरथु हजमा, है मरथु बाभन, 
मरथु निर्दय बाबा, गे माई 
डगरे डगरे पिलुआ अगुआ के परउन, 
जिनि वर खोजलनि भिखारि, गे माई !! 


श्र्थात्‌ वह हजाम मर जाय, वह ब्राह्मण मर जाय। मेरा कठोर हृदय 
वाला बाबा भी मर जाय और अगुवे के सारे अंग में पिल्‍लू पड़ जाय, जिनने 


ऐसा खूसठ और भिखमंगा दूल्हा मेरे लिए तलाश किया । 
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इस नचारी में व्यंग्य व्यंजता कंसी ठीक जंँचती है। पार्वती की माँ 
शिव को देखकर यह व्यंग्य छोड़ती है- 
दुर दुर छीत्ाा, छीम्ा, छीघ्रा, 
पाँच मुख शोभे छेन, तीन अँखियाँ, 
दिगम्बर के भेस देखि फाटे मोरा हिया ! 
एक तरफ तो बूढ़े वर के साथ कन्या का व्याह कर दिया जाता है 
और दूसरी ओर कभी कभी कन्या को छोटे वर के साथ व्याह कर दिया 
जाता है । निम्नलिखित 'भूमर में इसका व्यंग्य यों है-- 
बेचबइ सें गोल बरदा, किनबद घेतु गइ्या, 
ते दुधवा प्रिलाय न, 
पिया के करवों जबनमा, 
से दुूधवा पिलाय न, 
पोसिय पाल पिया के कयलों जबनमा, 
त भोग क दिनमा न,, 
पिया भागल जाय परदेसवां 
त भोग क दिनमा न !! 
वह कहतो है कि नहर में सुनती हू कि मेरे प्रियतम नादान हैं, उनकी 
उम्र बहुत कच्ची है। उन्हें दूध पिलाने के लिए गोला बेल बेचकर एक गाय 
खरीदूंगी और दूध पिला कर उन्हें जवान बनाऊ गी। इस प्रकार छोटी आयु 
के पति के सम्बन्ध में मिथिला में अनेकों व्यंग्यात्मक लोकगीत रच गये हैं । 
ननद और भाभी के आपस क्का व्यंग्य प्रायः सर्वत्र चलता है । दोनों की 
चखचख के मृल कारण गहने हुआ करते हैं । इस सोहर गीत की पक्तियों में 
तनद के लान्नच भाभी को छुद्रता का चित्रण व्यंग्रात्मकरूप में किया गया है । 
भाभी कंगन के कारण अपनी तीन ननद को धतूरा पीसकर पिलाती है और उन्हें 
उन्मत्त बना देना चाहती है । लेकिन ननद कंगन लेने से बाज नहीं आती है और 
यह व्यंग्यवाण वह छोड़ती है-- 
इ सति जानु' भउजो बउरलनि, कगनमा सोरा बाँचल है ! 
भउजो दलबो करेजवा पर मु ग, कगनमा हम बधइया लेवों है !' 
एक बार भाई ने अपनी पत्नी को गोरखपुर का कंगन खरीद कर दिया 
झ्रौर बहिन को शंख की चूड़ी । लेकिन बहिन गोरखपुर का कंगन चाहती हैजसे 
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उसकी भाभी से न मिलने पर वह भाई से अन्त में शिकायत करती है। इस 
पर भाई कहता है--हे, बहिन तुम धीरज धरो। मैं शीघ्ष दुसरा विवाह 
करू गा और तुम्हें कंगन उपहार में दूगा। अपने पति को क्रोधित देख कर 
भाभी ननद के प्रति व्यंग्य छोड़ती है और कंगन निकाल कर फेंक देती है। वह 
गुस्से में कहती है --हा ! ननद तो हाथ धोकर मेरे पोछे पड़ गई है--- 
ललना, जखन सुनलि मोर भाउज सुनलो ने पावह रे, 
ललना ! हाथ से फंकल कंगन सठतिनि जर लागल रे | 
मिथिला में देवर और भाभी के आपस का व्यंग्य भी बड़ा ही हृदयग्राहो 
और सरस होता है । इस 'सोहर' में पुत्र न होने पर भाभी को देवर सलाह 
देता है और व्यंग्य में कहता है कि अक्षत, और, बेलपत्र से तुम नित्य प्रातः, 
काल. / पूजा करो | तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी । इस पर उसकी, 
भा अपनी सफल कामना के सम्बन्ध में कहती है--- 
सुरुज मनाबहुँ ने पयलि, सुरुज मोरा पूत देल हे, 
देशोर जनमल हमजा होरिलवा, बहिनि के श्रोंठगन हे [' - 
लक्ष्मण और सीता का आलम्बन लेकर निम्नलिखित सोहर में एक: 
व्यंग्य इस प्रकार दिया गया है--- 
सुनु सुनु सोता भउजों हे, सुनु भउजो बचन हमार, 
हमें तोहि श्रयोध्या देखाएब, गोतिनि राखत तोहर मान ! 
अम्मा के कोरा पइसि सुतवह, हे बिसरि जयता श्रीराम [* 
अर्थात्‌ हे भाभी सीते, सुनो ! मैं तुम्हें अयोध्या ले चलू गा। तुम्हारी 
गोतिनी (उर्मिला आदि) तुम्हारी देखभाल” करेंगी। मन बहलाने, दुःख दूर 
करने के ।लए तुम माँ की गोद में सो जाया करों और प्रवासी राम का 
स्मरण क्षण भर के लिए भूल जाओ । 
मंथिली लोकगीतों में चित्रोपमता, सजीवता एवं सरलता का अभाव 
नहीं है । पार्वती अपनी सर्खी से कहती है कि गणेश ने आज मेरे पति बूढ़े 
दिगम्ब्र की कु डी में रखी हुई भंग को भूमि पर गिरा दिया है। वे आएगे 
तो मैं क्या उत्तर दुगी ? और जब बूढ़े दिर्गभ्बर को इसकी सूचना मिल 
गयी तब उन्होंने गणेश को कसे फटकारा इसकी चित्रोपमता इस प्रकार है-- 
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आँखि तरेरि बुढ़ा देते दमसाई, 
गणपति गेल पराई ! 
चहु दिशि खोजथिन बुढ़ा दिगम्बर, 
कोइ ने देत बताई, 
आ्राइ बुढ़ा रुसता, गे माई [१ 
कहीं कहीं लोकोक्तियाँ गीतों की पंक्तियों को प्रभावशाली बना देती हैं । 
उनमें लोकोक्तियों के द्वारा भावाभिव्यंजना की शक्ति आ जाती है 
आब डाँरी जाएत ससुर देस राज, 
दूध के माँदि होयवों हे [१ 
,भोर भी 
जकरा दुझारि पर गंगा बहुय, 
से " कोना कुइयाँ पर जाय, 
समय पावि तरुवर फल रे कत सीचहुँ नीर [४ 


टू ल अल ९ क्रम | | 











न्‍_ 
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#* अथिली काडयओ जिस प्रकार श्रलंकारों की कमी नहीं है उसी प्रकार 
मंथिली लोकगीतों में भी । लोकगीतों में जितने भी अलंकारों का प्रयोग 
किया गया है । वे स्वाभाविक रूप में अपने झ्राप आ गये हैं। मेथिली लोकगातों 
में मुख्यतः उपमा, रूपक अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, प्रतीप, निदर्शना आ्रादि 
अलंकारों का व्यवहार किया गया है। श्रर्थालंकारों के अ्रतिरिक्त शब्दालंकार 
थ्रा गये हैं। उपमा अलंकार की अधिकता है, क्‍योंकि सर्वताधारण को सम- 
भने में इससे सुविधा होती है । यहाँ पर कुछ ग्र्थालंकारों और शब्दालंकार का 
उल्लेख किया जा रहा है जो मंथिली लोकगीतों में स्वाभाविक रूप से चले 
ग्राये हैं * 
ग्र्थालंकार 
उपमा 
निम्नलिखित 'लोरिक कथागीत में उपसा का प्रयोग लोकगीतकार की 
कल्पना और प्रतिभा का परिचय देता है | लोरिक का सौंदर्य वर्रान यों है-- 


अल कलम_कककथक "कारन 
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सूप सन सन कान छलइ, छिठ्ठा सनक कपार । 
डोंका सन सन आँखि छुलइ, दाँत जेना फार ॥ 
यहाँ लोरिक के कान की उपमा सूप से दी गयी है और उसके कपाल की 
उपमा टोकरे से दी गयी है । उसकी आँखों की उपमा घोंघे से दी गयी है और 
दाँत की उपमा हल की फाल से दी गयी है । इसमें कलाकार की साधारण 
सूक और प्रत्वर कल्पना का अनुमान लगाया जा सकता है । 
नीच की समदाउन में बेटी पति के घर जाते समय अपनी मनोव्यथा व्यक्त 
करती है और इसमें साधारण जीवन में व्यवहृत वस्तुओं की उपमा दी गयी है-- 
बाँस कोंपर सन भाव हम तेजल, 
कमल फुलसन बाप, 
पुरइन दह सन माय हम तेजल 
छुटि गेल बाबा केर राज !? 
प्र्थात्‌ मैंने बॉस की कोंपल के समान भाई को छोड़ दिया और कमल के फूल 
की भाँति पिता को छोड़ दिया । पुरइन से हरे भरे सरोवर के समान माता 
को त्याग दिया और बाबा के सुखमय राज्य से भी मेरा विछोह हो गया। 
यहाँ पर बाँस कोंपर' से जो भाई को त्यागने की उपमा दी गयी है वह बहुत 
ही उपयुक्त है और इसमें बहुत बड़ी सूक भरी हुई है। साधारण जीवन में 
जिन वस्तुओं का व्यवहार ग्रामीण अधिक करते है, उन्हीं की उपमा देकर गीत 
के भावों को उद्भासित किया गया है । 
नीचे की तिरहुति' में उपमा का प्रयोग बड़ा ही मामिक हुआ है :-- 
वन ज्यों डोले बतसन हो, जल बिच डोले सेमार, 
हम धनि डोलों मोहन बिनु हो, जेहन पुरइन पात [* 
यहाँ पर हवा के भोंके से वन के कंपित होने, जल के बीच्न सेवार के कंपन 
से और कमल के पत्त के डोलने से जो अनूठी उपमाए दी गयी हैं वे द्रष्टव्य 
हैं और वे वियोग-व्यथा को व्यक्त करने में सफल सिद्ध हुई हैं । 
इस समदाउन की दो पंक्तियाँ अनूठी उपमा से भरी हैं :--- 
डाँरि उधारि जब देखलन्ह धिया, 
काँकरि जकाँ हिंया फाट ! 
मेथिली में काँकरि ककड़ी को कहते हैं। हृदय फटने की उपमा ककड़ी 
से दी गयी है । इसमें बहुत बड़ी सूक दीख पड़ती है । ह 


१ रामइकबाल सिह 'राकेश' : सेंथिली लोकगीत, पृष्ठ १६७ 
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गाँव के आस-पास जो चीजें होती हैं उनन्‍्हों की उपमाश्रों द्वारा इस 
श्यामाचकेवा के गोत में बहिन अपने भाई के रूप का वर्णन करती है :-- 
जइसन धोबिया क पाठ, तइसन भइया क पीठ, 
जइसन रेशम क रेश, तइसन, भइया क केश, 
जइसन आमक फाँक, तइसन भइया के आँखि।" 


ऊपर की पंक्तियों में भाई की पीठ की उपमा धोबी के पाट से, उसके केश 
की उपमा रेशम के रेशे से और उसकी आँखों की उपमा आम की फाँक से दी 
गयी है। इन पंक्तियों में लोकगीतकार की प्रतिभा निखर उठी है। इस तरह 
की उपमाए बड़े से बड़े प्रसिद्ध कवियों को सूक के बाहर की बात है। ऐसी 
व्यावहारिक उपमाओ्रों के द्वारा ही तोकगीतकार महाकवियों से आगे बढ़ जाते हैं 
और जन-मानस को आनन्द विह्लल कर देते हैं। उनकी रचनाओं का प्रभाव 
सीधे हृदय पर पड़ता है । 


रस्प्क 


मैथिली लोकगीतों में कहों कहीं रूपक अ्रलंकार भी अनायास ही आ गया 
है । एक श्यामा-चकेवा के गीत में इसका संकेत इस प्रकार है :-- 
माटी केर दियरा, पटम्बर सुत बाती, 
नेहवा के तेलवा, जरए सारी राती*। 
ग्र्थात्‌ मिट्टी का दीप है जों शरीर के रूप में चित्रित है श्नौर उसमें रेशम की 
बत्ती मन के भावों के रूप में है और प्र म॒ रूपी उसमें तेल है। इन दोनों 
पंक्तियों में उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है और दोनों एक से 
ही जान पड़ते हैं । इसी प्रकार एक बटगमनी' में भी रूपक का उल्लेख है :--- 
आारू क लता लगाझ्लोल सजनोी, गे! 
ननक नीर पटठाय ३ ! 
यहाँ पर आशा रूपी लता को ननों के अश्रू, रूपी जल से सोंचा गया 
है। नीचे की तिरहुति में रूपक का स्पष्ट रूप निखर पड़ा है :-- 
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नयन सरोवर, काजर तीर, 
ढरक खसल सखि, धनिक शरीर !! 
यहाँ आँख रूपी तालाब हैं, और उसका पात्ती काजल के रूप में है जो 
सुन्दरी के शरीर पर वियोग-व्यथा के कारण ढल-डल कर गिर रहा है । 
नीच के लग्त-गीत' में सांग रूपक का प्रयोग भावों को व्यक्त करने में 
बड़ा ही ठीक जेचता है। एक पारिवारिक जीवन का वर्सान विभिन्‍न प्रकार 
के आशूपरा। के द्वारा किया गया है और पवित्र प्रम की उद्भावना व्यक्त की 
गयी है । एक पत्नी अपने पति से कहती है--- 
माँग के टीका प्रभु तोहे छहु, 
चन्द्रहार सासु दुलरखूतिन, -» 
बाजुबंद देवरानी हे ! 
पुत मोरा नयना के इजोरवा, 
ननद नवरंग चोलि है ! 
भइसुर माँग के टिकुलिया, 
एहो सब अभरन हे !* 


ऊपर की पंक्तियों में पारिवारिक जनों और नाना आशूषणों में समानता 
द्वारा बड़ा ही रोचक वर्खन किया गया है । सुन्दरी अपने पत्ति को मांग का 
टीका समझती है, देवर को शंख की चूड़ी के रूप में देखती है, सास को गले 
का चन्द्रह्र मानती है, देवरानों को बाजूबन्द जानती है और पुत्र को अपनी 
आँखों की ज्योति के रूप में देखती है, अपनी ननद को नवरंगी चोली मानती 
है और भंसुर को मांग की टिकुली कहती है । इस प्रकार लोकगीतकार ने एक 
अपूर्व सांग रूपक बाँध कर श्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसी सूक 
कविताओं में नहों देखी जाती और यही कारण है कि कविताएं लोक मानस 
को स्पर्श करने से वंचित रह जाती हैं । 


अतिदयोक्ति 


तीखे की समदाउन' में भावाधिकंय को व्यक्त करने के लिए यह 
अतिशयोक्ति द्रष्टव्य है--- ह 
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घेश्नवा के कनइत में गंगा बहि गेल, 
दमदा के हँसइत में चादरि उड़ि ग्रेल ।* 
यहाँ पर बेटी के रोने में गंगा का बह जाना और दामाद के हँसने में चादर 
का उड़ जाना अतिशयोक्ति की ओर संकेत करता है । 
इस मलार में एक विरहिणी अपनी सखी से कहती है कि मैं अपने 
प्रियतम के विरह में इस प्रकार सूख गयी हु कि जो अंगूठी मेरी अँगुली में 
कसी हुई थी वह आज मेरी कलाई का कंगन बन गयी है। इस गीत की 
पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 
जेहो मुनरी छल आँगुरि कसि कपसि, 
सेहो भेल हाथ कु कंगन । 
हम से प्रीति तेजल मनमोहन, 
_कुब्जा जीव के बेरन ।* 
नीच के सोहर में अतिशयोक्ति का प्रयोग युक्तिसंगत जान पड़ता है-- 
ललना, लहकि लपटठ धु धकार, जल॒य तन छिन छिन हे, 
ललना, उठत करेजवा से आह, गगन जिनि धधृकय है [£ 
विरहिणी कहती हैं कि विरह की ज्वाला धृ-धू कर धधक रही है और 
भरा शरीर उसमें प्रति क्षण जल रहा है। कलेजे से विरह की आग निकल 
रही हैं । हाय, कहीं यह श्रासमान न जल जाय । ऐसी सूझ लोकगीतकारों की 


ही हुआ करती है । 
श्रन्योक्ति 
निम्नलिखित बटगमनी में वियोगिनी अपने प्रियतम के सम्बन्ध में प्रस्तुत 

भमंवरा का नाम लेकर इस प्रकार उसे कोस रही हैं। इसमे अन्योक्ति का 
भ्रतुठा प्रयोग हुआ है--- 

एते दिन भँवरा हमर छल, सजनी गे ! 

ग्राब गेल मोरंग देश । 

मधुपु पिझ्रहु लोभायल सजनी गे । 

मोरा किछु कहियोभे गेल ।* 
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इस थोग' में अन्योक्ति इस प्रकार है-- 
एहन सुग्गा नहिं पोसिय, नेहु लगाविय, 
सुगवा हैत उड़ियाँत, श्रपन गृह जाएत ! 
यहां पर सुग्गा प्राण के रूप में है श्र जब शरीर अन्तिम अवस्था को 
पहुँचेंग:, तो प्राण जहाँ मे आये हैं वहाँ चले जाए गे । प्राण का संकेत प्रियतम 


हट 
8 हा» 


के रूप में भी है । इस प्रकार की अन्योक्ति कही-कहीं दार्शनिक भावों के रूप में 
लोकगीतों में भी पायी जाती है । 
प्रतीप 
लोरिक कथा-गीत में चनन' के सौंदर्य का वर्शान प्रतीप' के रूप में इस 
प्रकार किया गया है--- 
तरबा के नइ धोश्नइन हेतइ, तोहर रानी सात, 
कमलक फूल भूमान करइ छट्॒, जानंथ बर्जनाथ ! 
हे माचन राजा | चनन की सुन्दरता के सामने तुम्हारी सातों रानियाँ 
तो उसके परों का धोवन »भी नहीं हैं । उसकी सुन्दरता को देख कर कमल 
का फूल भी मुरकझा जाता है। इस प्रकार कमल का फूल जो कि उपमान हैं 
उसको नीचा दिखाकर उसके सौंदर्य का वर्णान किया गया है । 
निदद्ना 
लोरिक में चनन' के सौंदर्य वर्णन करते समय गीतकार ने इन पत्तियों में 
उपमेय के गुण का उपमान में आरोपित कर निदरशना' का शग्रज्ञात रूप में 
प्रयोग किसा है--- 
हँसइ जखन दामिन छिटकइ, 
हँसक ठुमकी चालि ! 
जकरा दिस उठा के ताकइ, 
दइ करेजा सालि ! 
इस तिरहुति में भ्रमालंकार का निरूपण बड़ा ही रोचक हुआ है| एक 
सुन्दरी दर्पण में अपना मुह देखकर उसे चन्द्रमा समझती है और भ्रम से 
अपने वक्षस्थल को कमल समझ लेती है और केशपाश को बादल सम 
लेती है--- 
अपनुक आनन आरसि हेरी, 
चान के भरम कोप कत बेरी, 
भरमहु निजकर उर पर आनी, 
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परस तरस सरोरुह जाती, 
चिकुर निकर निज नयन निहारी, 
जलधर जाल जानि हिय हारी । 
शब्दालंकार * 
मेथिलीगोतों में कहीं-कहीं शब्दालंकार भी आरा गये हैं। उसमें अनुप्रास 
श्रौर पुरुक्ति प्रकाश की अधिकता है । 


अनुप्रास 
चमकत चपल चहूँ दिशि रे! | 
सिर से ससरत साँप, दहो दिज्ि जाएत है? । 
भींगुर ऋभाकत चहुँ दिशि, सजनी गे, 
» कोयल कुहुकत मोर 5। 
भसम श्रंग, शिर गंग तिलक शशि: | 
आँगी में ज झाँगी सोभइ | ( लोरिक ) 
ऊपर की पंक्तियों में अ्रनुप्रास की छटा देखी जा सकती है । 
पुतुरुक्ति प्रकाश 
सुन्दरश्न सुन्दरश्न वन, सुन्दर सुन्दर घन, 
सुन्दरञ्न सुन्दरश्न सभ, गाछ रे कहरिया । 
नदिया क तीरे तीरे तुलसी क गाछ" । 
जुगुति जुगुति ब्रजनारी, आहो राम । 
उपयुक्त काले अक्षरों में पुनुरुक्ति प्रदाश अनायास ही आ गया है । 
छन्द-पोजना 
मंथिली लोकगीतों में स्वर संगीत की फंकार के कारण मात्राओं और 
वर्णों की गणना पर ध्यान नहीं दिया गया है। उनकी राग्रात्मिका वृत्ति की 
अभिव्यक्ति मधुर एवं मर्मस्पर्शी भावना वलित संगीत में होती है और उनमें रस 
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ही प्राण है । भावों में रस का सामंजस्थ होने पर गीतों की धारा उमड़ पड़ती 
है। न तो उनमें अलंकार का चमत्कार रहता है ओर न शब्दाडम्बर ही। हां 
लोकगींतों की शेली अपनी निराली होती है और कुछ भिन्‍न रूप लिये हुए 
होती है । उसकी भाषा, रस एवं भाव के अनुरूप ही ढलती रहती है । 

लोकगीतकार पिंगल के पचड़े में नहीं पड़ते । उनके गीत लय-तालनाति में 
बँचे अवश्य रहते हैं, किन्तु छन्दोबद्ध नहीं होते हैं और इसी से इन गीतों की 
परम्परा संगीतात्मक छन्दों से जोड़ी जा सकती है । प्रायः गानेवाले कुछ स्वरों 
को उदात्त और अनुदात्त लय को खींच कर यति-भंग दोप नहीं होने देते । 
मंथिली में यों तो तुकान्त लोकगीतों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ अतुकान्त भी 
हैं । उदाहरणार्थ--दीत-भद्री, सलहेस आरनि कथा-गीव लिये जा सकते है । 

साधारणतया मैथिली लोकगीतों के छन्द वर्णाबृत की अपेक्षा मात्रिक 
हैं। मात्रिक छन्दों में मात्राएं। गिनी जाती हैं। जिस प्रकार काव्य में कुछ 
मात्रिक छन्द होते हैं भौर कुछ वर्णावृत् होते हैं, उसी तरह लोकगीतों में भी । 
जितने भी लोक गीत हैं वे सक्ली गेय हैं। इसीलिए छमन्‍्द पर ध्यान कम दिये 
जाते हैं। लेकिन स्वर-साधना, ताल-लय-गति और तदनुरुप भाव-वब्यंजना पर 
विद्येष ध्यान दिया जाता है । बहुत-से लोकगीत की रचना पूर्व गीतों की छन्द 
योजना के लक्षण के आधार पर होती है जिनमें सोहर, भरूमर, बट्गमनी, 
मलार आदि प्रमुख हैं और कुछ गीतों के छन्द परिवर्तित होते रहते हैं-जेसे, 
तिरहुति, समदाउन, नचारी, मधु-आ्ावणी श्रादि । 
कुछ मंथिली लोकगातों के छंंदों के लक्षण 

सोहर 
गोखुला में तन्‍द के लाल मधुरबंसी बजाय हे ! 
तलना, नाचि-ताचि बजावय, गोपिके रिफ्रावय है ! 


इन पंक्तियों में २६ मात्राएं और | 5। तथा ।७॥ पर यति है । सोहर गाते 
समय शललना' से टेक प्रारम्भ होती है। सोहर छन्द का प्रयोग रामलला लहद्ू 
की रचना में तुलसीदास ने भी किया है और मथिली सोहर प्रायः मिथिलाकी 
ललतनाशओों द्वारा ही रचे गये हैं। जितने भी सोहर हैं पिगल के अनुसार उनमें 
का ठीक से मिलान होना संभव नहीं है और उनकी तुक नहीं मिलती | लेकिन 
गाते समय वे सोहर गीत मधुर और लययुक्त मालूम पड़ते हैं । 


भूमर 


यह भूमर छन्द भी पुराना है और अधिकांश कूमर अ्रनमेल, लम्बे लम्बे चरणों 
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में लिखे गये हैं । झूमर का अथ॑ है---क्ुमाता या मस्ती में नचाना । मझूमर भी 
प्रायः महिलाश्ों हारा लिखी गयी हैं । ऋूमर हिडोले पर बंठकर विद्येपतवा गाया 
जाता है 
सोने क फारी गंगाजल पानी, 
पिउ पिया पानी पिलाउ जल्दी से, 
दिल अति व्याकुल भेल गरमी से । 
इस फूमर में १६ मात्राञ्नों पर यति है। उसके बाद भ्रठारह मात्राए हैं 
झग्रौर नीचे की पतक्तियों में भी श्रठारह मात्राए हैं । 
कोन फूल फूल आधी आधी रतिया, 
कोन फुल फले भितसार, मधुवन में ! 
ऊपर की दो पंक्तियों में २२ और २१ मावाए हैं। 
हे बटगमनो 
बटगमनी का तात्पर्य है--पथ पर गमन करने वाली । इसमें काफी 
प्रवाह रहता है और सजनी की टेक से ताब - गति प्रारम्भ होती है-- 
आज बज व, जे आज 
जखन गगन धन बरसल सजनी गे ! 


| जय -॥] |७7| 
सुनि हहरल जिव मोर । 


॥॥8 0 0 कक "हो 
प्रान नाथ दुर देश गेल सजनी गे ! 


।। 5। ॥, 5$। 5॥ 
चित भेल चन्द्र चकोर ! 


इस बटगमुनी के गीताँश में मोर और चकोर' की यत्ति ठीक बठी है 
और भावों तथा भाषा की भी इसमें प्राञलता है । इसके ऊपर की दोनों पत्तियों 
के प्रत्येक चरण में १९ और ११ पर यति है और कुल २४ मात्राए हैं। 
सलार 
प्राचीन लोकगीतों में मलार' 'का भी स्थान है । इसमें छंद लय के साथ ही 
साथ संगीत का पुट बेजोड़ है । इस पावस की ऋतु में नायें और पुरुष दोलों 
गाते हैं--- | 


न 


4। 5 5$[।] $| |3४3 


सखि रे तेजल कुज बिहारी, 


बी । 
कि 
०९ 
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शी 


है] 5 ह+ कैडजओो 
आएल अषाढ विरह मदमातल 
2, आप मे आओ 
तहिं देखिय गिरिधारी । 
इसके ऊपर के चरणा में १६ मात्राए हैं और दूसरी पंक्ति में १८ और १० 
मात्राऐँ' हैं। इस प्रकार १६ के बाद ३० मात्राओं पर इसकी तुक बेठती है । 
मलार के भी कई रूप हैं । 


तिरहुति 
मिथिला का विशेष गीत 'तिरहुत' है । यह भी काफी प्राचीनतम गीत है 
और परम्परा से प्रचलित है। इसके छंद और स्वर माधुर्थ से भरे हैं--. 
प्रथथ एकादस दय पहुँ गेल, 
से हो रे बितल कतेक दिन भेल ! 
इसमें दो दो पंक्तियों का एक चरण है और दोनों पंक्तियों की अन्तिम तुक 
एक-सी है। पहले दों दो पंक्तियों का एक एक चरण होता था, लेकिन धीरे 
धीरे चार चार पंक्तियों का एक एक चरण गतिबद्ध हो गया और प्रत्येक चरण 
की पहली तथा दूसरी पंक्तियों की तुक मिलाई जाने के अतिरिक्त दूसरी और 
चौथी पंक्तियों की तुक भी मिलाई जाने लग गयी है : 
१8$]] $] ४$। 5॥॥ 
पहिनि छुदरि चारु चंदन, 
8: 8 जीयाओ 85, औ 
चकित चहुँदिसि नयन खंजन, 


9]॥। 8. गो क] की 
देखल द्वार ॒ कपाट लागल, 
| ]। 8 5।। के 


हरि ने जागल, रे [7 


निम्नलिखित 'तिरहुति में छन्द का पाजन और भी ठीक ढंग से हुआ है-- 
सुन्दरि चललिह पहुँ घर ना, 
हँसि हसि सखि सब कर धर ना, 
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छ 
जाइतहु लागु परम डर ना, 
जैना शशि काँप राहु डर ना । ! 


समदाउन 
समदाउन में स्वाभाविकता है और है कंरुण रस की धारा | यह बेटी की 
बिदाई के समय खास कर महिलाओं द्वारा गायी जाती है और प्रायः उन्हीं की 
ही रचता है | यह भी प्राचीनतम छंन्द है--- 
[45 .|4||45 [|। ७ 0 कही | 5 
बड़ रे यतन से हम सिया जी के पौसलों 
जि जा की आओ. कक 5 3 
सेहो रघुबंसी नेगे जाय, आहे सखिया । 
ऊपर की फक्तियों में २०७ और २४ मात्राह्नों पर यति है और कुल 
प्र ० मात्राएं हैं। समदाउन में सखिया, आहे, है, की ठेक से गाने की पर- 
म्परा है और यह बड़ा ही मासिक गीत है । 
नचारो के 
नचारी के छुन्द रोचक और प्रभावोत्पादक हैं। उनकी मात्राए' भी ठीक 
2 
वर देखि सबके लागल टकाटक, 
विधि केकरो ने सक, 
पाँच मुख, तीन नेत्र, आगि भकाभक, 
चन्द्रमा ललाट शोभइन, गंगा भकाभक ! 
मधुश्रावणी 
प्रारंभिक मधुश्रावणी के चरणों की मात्रा निश्चित रूप से नहीं थी, गीत 
की प्रत्येक पंक्ति भिन्न-भिन्न मात्रा की होती थी। तुक, यति और लय के 
बन्धन से पुरानी मबुद्ावरणी (मधु साँवनी) मुक्त थी। उसमें भिन्न-भिन्न मात्राए 
होती थीं। गीत छह या सात खंड की पंक्तियों में बचे थे-- 
सावन बिसहर लेला अवतार, 
भादव बिसहर भेला जुआन,, 
आसिन बिसहर खेले भिमरी, 
कातिक बिसहर गेला अलसाय ! 
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किन्तु मधुश्नाबाणी में वह पुरावी शली अरब बदल गई है और उसका प्रत्येक 
. चरण पिंगल की दृष्टि से कुछ ठीक उतरता है--- 
लहु लहु धरु सखि बाती, 
धड़कए क्रोमल छाती ! 
लहुँ लहु पान पसारह, 
लहु लहु हृग दुहूँ फाँपह ! 
इन पंक्तियों के पहले चरण में बार बारह मात्राओं की यति ने अंत हें 
दो गुरु (५5) और कहीं कहीं दो लघु (। ।) का आरंभ हुआ है । इसमें स्वरों की 
गति प्रवाहित होती है और संगीत की लहरी थिरकती है । 
ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि संथिली लोकगीतों में स्वाभाविक हंग 
से किसी न किसी रूप में छंद की मर्यादा अवश्य रखी गयी है और उनमें रागा- 
त्मिका वृत्तियों का अभाव नहीं है । | 
रस 
लोकगीतों की आत्मा रस है। इसके बिना इनका कोई भहत्त्व एवं 
अ्रस्तित्व नहीं । इनका रसोद्रक भी श्रोताओं के हृदय में सरलता से होता है 
और इनका आस्वादन भी मधुर होता है, क्योंकि भाव और भांषा दोनों का 
चित्रण सहज एवं सरल होता है । 
मंथिली लोकगीतों में विशेषतया श्वृंगार, करुण, हास्य और अद्भुत रों 
का निरूपण हुआ है और लोरिक, सलहेस आदि कथा-गीतों में वीर रस की 
प्रधानता है । हे 
श्रृंगार-रस के लोकगीतों में प्रेम के अनिवर्चतीय रूपों का निरूपण 
किया गया है| करुण - रस के गीतों में मृत्यु के गीत, समदाउन तथा विर- 
हिणियों के विरह्‌ वर्णन के गीत प्रमुख हैं। लग्न-गीत, नचारी, जट्ट -जटिन, 
इयामा-चकेवा के गीतों में हास्य और अ्रदूभुत रस के पुठ पर्याप्त हैं। उक्त रसों 
की परख के निर्मित्त कुछ मंथिली लोकगीताँणों के उद्धहरण दिये जा रहे हैं-- 


न 


शा 


श्वू गार-रस 
संयोग शव गार 
निम्नलिखित फाग में शंगार-रस सहज रूप में व्यक्त है- 
सगर राति पिया बँहिया मरोरलन्दहि, 
बढ़निया छुअल नहिं जाय | 
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सइयाँ बेदरदा मरमों ने जाने, 
बढ़निया छुप्नत नहिं. जाय !" 
श्रृंगार-रस का स्थायी भाव रति है। स्त्री-पुरुष के मिलने और बिछुड़ने 
के कारण उनके मानसिक विकारों में परिवतंन के अनुसार श्वृंगार-रस के 
दो पक्ष हैं--संयोग ओर वियोग । संयोग-श्ृंगार में मिलन, संभाषण दर्शन, 
स्पर्शन आदि का वर्णान होता है और वियोग-श्ृंगार में दोनों के अनग होने की 
कर्ण-दगा का मामिक निरूपश । 
वियोग-शू गार 
वियोग-श्रृंगार के तीन प्रकार हैं- पुर्बराग, मान और प्रवास । नायिका 
का प्रियतम प्रवासी हो गया है। वह अपने ही शरीर को देख कर विरह के 
कारण भयभीत हो गयी है| दर्पण में अपने ही मुख को देख कर वह चन्द्र 
समभती है । अपने वक्षस्थल पर भ्रम से अपने ही हाथ रख कर उसे वह कमल 
समभती है : 
कि कहु सखि हम विरह विशेषे, 
अपनहु तनु धनि पाव बलेशे, 
अपनुक आनन आरसि हेरी, 
चान क भरम कोप कत बेरी ! 
करुण-रस 
करुण-रस का स्थायी भाव शोक है । मिथिला में समदाउन और मृत्यु-गीत 
करुण-रस से ओतप्रोत हैं-- 


ससरदाउन 


इस गीतांश में बेटी की बिदाई के समय उसके करुणा विलाप का मारमिक 
चित्र उपस्थित किया गया है--- 
नहिरा के मुह हम देखवइ कोना आब, 
नहिरा के सपत्तो करयले, रे कहरिया ! 
बाबू जी के मुह हम देखब कोना आब, 
चाची कोना बिसरब हाय, रे कहरिया ! 
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इत्ड-गीत 
सुन्दर देखि देखि जनु भुलू, है सखिया ! 
इहों प्राण गिध वन खाय ! 
इहों प्राण छीआइ रामा कागत पृड़िया, 
पनियाँ पड़ त गलि जाय ! 
कबीर ने भी ऐसा ही कहा है-- 
रहना नहिं देस बिराना है । 
यह संसार कागद की पुड़िया बू द पड़े घुल जाना है ॥ 
हास्य-रस 
लग्न-गीत 
हास्य-रस का पुट इस 'लग्त-गीतांश' में इस प्रकार हैं--- 
दुलहा देखन में छाथि छोट, विद्या गुगन में छथि मोट, 
दुलहा श्रहाँ लिय खुउ बरफी, कोबर में मिलत असरफी [" 
दाम्पत्यजीवन में हास्य-विनोद का समावेश प्राय: होता ही रहता है । 
एक लग्न-गीत में दूल्हा श्रपती दुलहित से हंट कर सोने के लिए कहता है, हट 
कर बठने को कहता है, क्योंकि सुन्दरी के पसीने से उसकी चादर मेली हो 
जायगी । इसमें दूल्हा जरा अपने को शिष्ट और सभ्य समझता है और 
मान करता है। इस पर दुलहिन रूठ कर नहर को चलती है | इस लग्न-गीत 
की कुछ पंक्तियाँ यों हैं--- 
आशुर सुतु आशुरबइसु कन्या सुहवे, 
धाम से चादर होयत मइल है ! 
अतना बचनिया जब सुनलन्हि कन्या सुहवे, 
रूसलि नइहरवा के जाथि है ! 
बूढ़े शिव के रूप को लेकर खूब हँसी उड़ायी गयी है। इस नचारी में 
हास्य-रस भरा हुआ है--- 
गाल छुट्दन बोकटल, 
मुह छ्न चोकटल, 
मु ह मधे एको गो ने दाँत गे माई ! 
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का सउसे देह बुढ़बा के थर-थर कपइन, 


पुरुष बड़ भोगिझ्वार गे माई ![' 
अद्भुत-रस 
नचारी 
यह नचारी हृदय में एक कुतृहल उत्पन्न कर देती है। आराइ्चर्य के भावों 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है--- 
अमिय चुबिय भूमि खँसत, बंघम्बर जागत हें ! 
होयत बधम्बर बाघ, बसहा के खायत है ! 
सिर से ससरत साँप वहों दिसि जाएत हे ! 
कारतिक पोसल मयूर सेहो रे धरि खायत हे !* 
उपयु क्त पंक्तियों का यह सन्दर्भ है कि गौरी ने शिव से नृत्य करने के लिए 
कहा । इस पर शिव॑ ने उत्तर दिया कि नृत्य के वेग के कारण अमृत की बू दें 
टपक-टपक कर धरती पर गिरेंगी और निर्जीव व्याध-चर्म सजीव हो उठेगा और 
बल को खा जायगा । जटा में लिपटे हुए सर्फ ससर कर दशों दिशाओं में फल 
जाए गे और कारतिक का मयूर उन्हें पकड़ कर निगल जाएगा । इस प्रकार की 
अनुपम उक्ति झ्ाश्यर्य में डाल सकती है । * 
वीर-रस 
लोरिक 
कटरा घोड़ा का वर्णाव लोरिक' में वीर-रस से झ्ोतप्रोत है :--- 
तर छोड़इ धरती घोड़ा, ऊपर आसमान, 
बीच बीच चिल्होंड़ि हा मंडरान, 
बोच बीच मंडराइ, गोगरा के धार, 
. तजवीज तजवीज दुसाध, 
तजवीज बोलइ, दइये  ललकार ! 
सलहेस 
वीर रस का प्राचुर्य सलहेस, के कथागीत में भी है :-- 
एतइ बात चुहरमल मुनय, 
तरवाक लहरि मगजि गे चढ़ ये, 
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उड़गी कुढरी चाप मुरठा, 
गाफिर फिर, छुरी कटार बगलतर राखे ! 
पित्त चूहर सब चीज डाहैय, 
सब चीज चुहरा तब डाहि देल ! 
मैथिली लोकजीवन में कलापक्ष की स्वाभाविकता 
मिथिला में लोकजीवन जिस वातावरण में पला है उसी के अनुकूल लोक- 
गीत रच गये हैं और इन गीतों में तत्कालीन सामाजिक अवस्थाओं का चित्रण 
किया गया है । यों तो प्रत्येक लोकगीत में कोई न कोई रस अवश्य होता है 
जो हृदय पर प्रभाव डालता है। मानव-जीवन में जो सुख दुःख, करुणा, वेदनता 
उदारता, सहानुभूति, संवेदना, प्र म श्रादि के भाव है उनको जीवित रखने का 
श्रेय लोकगीतों को ही दिया जा सकता है । मिथिला के लोक-जीवत में करुण- 
रस की अभिवृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हुई है और इन लोकगीतों ने मिथिला की 
प्राचीन संस्कृति को आज भी सुरक्षित रखा है। आज नयी सभ्यता/#के युग में 
मानव हृदय के रस की धाराए सूखी जारही हैं । उसे लोकगीतों के द्वारा ही 
पुनः प्रवाहित किया जा सकता है। लोकगीत मानव के हृदय और मस्तिष्क 
दोनों पर प्रभाव डालते हैं । उनके रस से मिथिला रसान्वित है और यही 
कारण है कि उसके लोक जीवन को सरस बनाने में मथिली लोकगीत सहायक 
सिद्ध हुए हैं और शिक्षित बनाने में भी अग्रसर हैं । 
मथिलीं लोकगीतों में कला द्वारा प्राकृतिक सौन्दर्य निखर उठा है। उनमें 
ध्वनि और व्यंग्य की कमी नहीं है । शास्त्रीय नियमों से उन्मुक्त उनकी 
व्यंजना में स्वाभाविक सरसता आ गयी है। संस्कृति के द्वारा मानव में ध्वन्या- 
त्मक व्यंजना की शक्ति उद्भूत हुई है । जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता 
है, उसकी व्यंजना की प्रणाली भी उतनी ही अधिक ध्वन्यात्मक होती है । इससे 
यह निश्चित होता है कि मिथिला का लोक जीवन सुसंस्कृत है और है शिष्ट । 


आठवाँ अध्याय 
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उपसहार 

मंथिली लोकगीतों के श्रध्ययन का दृष्टिकोर 

भारतीय संस्कृति की विशिष्टता और प्राचीनता को सुरक्षित रखने में 
मिथिला का महत्त्वपूर्ण स्थान है । मिथिला की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक 
धामिक, साहित्यिक एवं ऐतिहासिक परम्पराए हैं और हैं उनकी विशेषताएं । 
इन परम्पराशों को बनाये रखने में मेथिली लोकगीतों को ही अधिक श्रेय 
दिया जा सकता है । उनमें मिथिला के लोक जीवन के सुख-दुःख के भाव 
भरे हुए हैं और ये भाव जीवन के नाना रूपों में अ्रभिव्यक्त हुए है । इनमें 
केवल श्रतीत काल की गौरव-गरिमा के ही गुण-गान नहीं हैं, बल्कि इनमें 
नवनिर्माण करने की प्र रणा और शक्ति भी कम नहीं हैं। अतः सामाजिक 
विकास की दृष्टि से मथिली लोकगीतों के मौलिक संदेश को समझना अति 
ग्रावश्यक है । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के पिछले श्रध्यायों में कुछ विविध मंथिली लोकगीतों 
के उदाहरणों द्वारा मिथिला की संस्कृत की मूल प्र रणाओं का स्पष्टीकरण 
किया गया है और विभिन्न प्रकार के मैथिली लोकगीतों का वेज्ञानिक ढंग से 
वर्गीकरण किया गया है। इससे उनकी उपयोगिता का महत्त्व और भी बढ़ गया 
है और उनके संकलन की प्रणाली में भी नयी सूक और प्र रणा मिलने की 
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सम्भावना है। मंथिली लोकगीतों के पूर्वकालिक संकलन तथा मेरे नूतन 
संकलन के आधार पर ही यह शोध-कार्य सम्पादित किया गया है । 

उच्च और मध्य वर्गों में जो लोकगीत प्रचलित हैं उनका संकलन तो प्राय: 
हो छुका है और मुद्रण भी यर्थासम्भव हो गया है, किन्तु निम्त वर्ग में जो 
लोकगीत प्रचलित है, उनका संकलन अभो तक नहों किया गया है। मैंस 
ऐसे संकलन की विशिष्टता पर ध्यान दिया है और उनकी मामिकता को 
जानने का प्रयास किया है । सच तो यह है कि ऐसे मथिली लोकगीत ही 
अपनी प्राकृतिक अवस्था में आज भी झअक्ष रण बने हुए हैं और पाइ्चात्य शिक्षा 
तथा संस्कृति के प्रभाव से दूर रह कर अपनी परम्पराओं के साथ सम्बन्ध जोड़े 
हुए हैं और ये ही मिथिला की संस्कृति की धरोहर हैं जो निम्न वर्ग के पास 
परम्परा से चली आरा रही है | ज॑सी श्रतुभूति किसी घठना विशेष के कारण इस 
वर्ग को मिलती है और वह उसे स्वाभाविक रूप से व्यक्त करता है, वेसी 
अभिव्यंजना अभिजात वर्ग के लोगों के द्वारा नहीं हो सकती । वे तो धीरे-बीरे 
लोकगीतों को खोते जा रहे हैं और उनके रसानन्द से वे बंचित होते जारहे हैं । 
मेथिली लोकगीतों के गुण-दोष-विवेचन ह 

उच्च और मध्य वर्गों के मेथिली लोकगीतों में संगीत का माधुर्य अ्रधिक 
है और वे समयानुकूल ही गाये जाते हैं। उनको गाने में किन्हीं ताल या 
वाद्य यन्त्रों की आवश्यकता कम पड़ती हैं और उनमें करुणु-रस की मात्रा 
श्रधिक पायी जाती है । इन दोनों वर्गों में विज्ेषतया सोहर, सम्मरि, भूमर, 
बटगमनी, तिरहुति, समदाउन, नचारी, महेशवारी, विष्शु-पद, गोसाउनि, 
छठ, मलार, फाग, बारहमासा आदि के गीत गाये जाते हैं और निम्न वर्ग में - 
चाँचर, नदी के गीत, साँप के गीत, देवास, गंयां, सलहेस, दीता-भद्वी, रन 
सरदार आदि के गीत अधिक प्रचलित हैं। उनमें स्वाभाविकता और मौलि- 
कता श्रपेक्षाकृत अ्रधिक देखो जाती हैं । द 

निम्न वर्ग के लोकगीतों. की विशिष्टिता यह है कि उनमें संगोत और नत्य 
दोनों का समन्वय हो जाता है और दोनों साथ साथ चलते है । परन्तु उच्च 
और मध्य वर्गों के लोकगीतों में संगीत भर नृत्य अलग हो जाते है । कुछ 
मथिली लोकगीत में "कृति से नसमिक सम्बन्ध स्थापित करने की भावनाएं 
ओझर कल्पनाए दृष्टिगोचर होती हैं। किसी चित्र को अतिरंजित करने में 
मंथिली लोकगीतकार बड़े ही सिद्धहस्त हैं।वे जपने लोकगीतों में जरा-सी 
कोई चीजे लेकर बड़ा ही चमत्कार पंदा कर देते हैं और उनके कहने का ढंग 
निराला होता है । उनकी भाषा सरल होती है और वह भावभंगिमा को व्यक्त 
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करने में समर्थ होती है जिससे लोकगीतों की स्वाभाविकता निरन्तर बनी रहती 
है श्रौर उनम से रस छलकता है । यद्यपि इन लोकगीतों में वाल्मीकि, कालि- 
दास की भाँति ओजस्वी स्वर और चमत्कार नहीं होते हैं, तथापि प्रसाद, ओज 
गुण, माधुय एवं उदात्त भावनाओं को उनमे कमी नहीं होती है। उद्के 
उपमान सजीव होते हैं । उनकी ध्वनि-व्यंग्म-ज्राक्षश[कता का कोई भी कवि 
सामना नहीं कर सकता। उनमें लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग उपयुक्त 
होता है जिनसे शब्द-शक्ति बढ़ जाती है और शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों 
वर्गों के लोग इन लोकगीतों का रसास्वादन करते हैं । अतः: मथित्री लोक- 
गीतों को कलाहीन एवं कल्पताशुन्य«कहना उचित नहीं । इनसे तो जीवन में 
ताना प्रकार की प्र रणाएं और भावनाएं मिलती हैं । इनसे बहुत कुछ (जोवन- 
विक्राप्त शिक्षा-दाज्ञाएं न तिननत्रम के लिए) जिये जा सकते हैं और 
सीखे जा सकते हैं । इत लोकगीतों म॑ जीवन का शक्तियां को बढ़ाने को अपार 
क्षमता है । 
मिथिला कृषि प्रधान प्रदेश है । यहां के किसान सामन्‍्तववाद से बुरी तरह 
पिसे गये हैं और वे उससे संघर्ष करने में अ्रसमथ रहे हैं। इसलिए उनके हृदय की 
श्राकुलता, विवशता की कुश्ठाएं लोकगीतों में भी अभिव्यक्त हुई हैं और यही 
कारण है कि उनके गाँतों में प्रायः करुणु-रस की प्रच्च॒ुरता है । लेकिन श्रम करने 
वाले मिथिला के नारी और पुरुष के लोकगीतों में करुण-रस के भाव कम पाये 
जाते हैं और उनमें उल्लास एवं उमंग के भाव ही अधिक मुखरित हो उठे हैं । 
ये तो हुई गुण की बातें। अब मंथिली लोकगीतों के दोष के सम्बन्ध 
में भी ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है । मंथिली लोकगीतों की 
हले तो दो तीन पंक्तियाँ बड़ी मामिक और कलात्मक होती हैं,,किन्तु उनके 
त में शिथिलता आ जाती है और कभी-कभी अन्त में भावों को उद्भावना 
अच्छी रहती है और पहले प्रारम्भ की होली मेजी हुई नहीं रहती । पूरे 
गीतों की आत्माभिव्यंजना सुन्दरतम ढंग से नहीं हो पाती है । उनमें कला 
की कमी खटकठी है | सस्ती भाबुकता और प्रचारात्मक भावता की अ्रधिकता 
के कारण उनमें गंभीरता नहीं रह पाती। कहीं-कहीं घोर श्रृंगार के गीत 
पाये जाते हैं जिनमें' अ्इ्लीलता भरी रहती है । उनसे श्रोताञ्नरों के मन पर 
प्रच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । स्त्रियाँ गीतों में हंसी, मजाक, छुटकी और गालियाँ 
भी देने लगती हैं जिनसे भ्रशिष्ठता आ जाती है और विशेषतया बालकों के 
स्वस्थ जीवन-विकारस के निमित्त वे बावक सिद्ध होती हैं । 
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गीतों की भाषा कभी-कभी बहुत ही बिगड़ी हुई होती है। छन्द की 
सीमा का ख्याल नहीं रखा जाता। झ्राजकल जो लोकगीत रखे जाते हैं और 
उनका जो प्रचार होता है वे किसी विशिष्ट भाव से प्र रित होकर नहीं लिखे 
जाते हैं। उनकी भाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव हृप्टिगोचर होता है-- 

जेबा के त गेल श्रंगरेज, चीनी ओो किरासन के कंट्रोल करा क गेल । 
ऊपर के रेखांकित शब्द अंगरेजी के हैं । लेकिन ये शब्द काफी प्रचलित हो गये 
हैं और मथिली में चुल-मिल गये हैं फिर भी उनका प्रयोग प्रचारात्मक भावना 
से प्र रित होकर ही किया गया है । नीचे के रेखांकित शब्दों में फारसी के शब्द 
घुस गए हैं-- 





सोने क भारी, गंगाजल पानी, 
पिया पानी, पिलाउ जल्दी सें 
दिल आंत व्याकुल भेल गरमी सँँ 
ग्राजकल मिथिला में फिल्‍मी गीतों का प्रचार बढ़ गया है जिनका प्रभाव 
लोकगीतों पर भी पड़ा है और व्यापारिक दृष्टि से ऐसे लोकगीत मादक द्रव्यों 
के ऊपर भी रच जा रहे हैं । उदाहरणार्थ बीड़ी पोने वालों का एक गीत दिया 
जा रहा है जिस पर नागिन फिल्म के गीत का स्पष्ट प्रभाव है-- 
बीड़ी पीबई बहुत दिव जीबई, जीबई वर्ष हजार रे ! 
अपने बनबई कम्परनियाँ ! 
मनहर गौहर कमल सुन्दरी पी कहियो अजमेल हैं, 
पिलऊ सतहत्तारि मजा ने आयल, 
तो खाँटी मंगग्नोलहे, 
पौकिट भरि के दिल खुश करिके, घुमब शहर बजार रे ! 
अपने बनबई कम्पनियाँ ! 
ऊपर की परक्तियों का मिलान नागिन फिल्म के इस गीत से किया जा 
सकता है--- 
मेरा मन बोले, मरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, 
कौन बजाए बाँसुरिया ! 
यदि इसी प्रकार मादक द्रव्य के प्रचाराथ लोकगीत रचे जाने लगेंगे तो 
निश्चय ही वास्तविक मथिली लोकगीतों का विनाश हो जाएगा और मिथिला 
की सांस्कृतिक विशिष्टता भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी । अतः ऐसे गीतों 
से उसके समाज को बचाना अति श्रावश्यक है । प्राय: प्रत्येक लोकगीत लोक- 
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संस्कृति को व्यक्त करने की क्षमता रख सकता है और वह परम्परा बन कर 
जम पाता है । सिनेमा के भीतों में ऐसी शक्ति कम होती है । 

कुछ चोकगीतकार अपने गीतों की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किसी 
विश्यात कवि का नाम अपनी रचना में जोड़ देते हैं जिससे उनकी मौलिक 
कृति का पता नहीं लग पाता है । यह तो श्रवृष्य है कि अपना नाम कमाना 
हों चाहते हैं ओर गीतों की रचना द्वारा जनताजनार्दन की सेवा करना 
चाहते हैं । लेकिन दूसरे कवियों का नाम देकर और अपना नाम छिपा 
लेना अपने तथा ओरों को भ्रम में डालना और सचाई से मुख मोड़ना है । कुछ 
नोकगीतकार ऐसे भी हैं जो स्त्रियों के नाम देकर प्रचारात्मक दृष्टि से गीतों 
की रचता करते हैं श्रौर भक्ति-भावना से प्र रित होकर कीर्सन लिखते हैं और 
गाते हैं । इससे भी उनकी मनोवृत्तियों- का पता चलता है और उनके जीवन 
का परिचय पाना कठिन हो जाता है। गीतों के प्रचार में कुछ गीत गाने वाले 
लोकगीतकार अपने शब्द भी जोड़ देते हैं और उनकी विशशष्टताओ्ों को कम 
कर देते हैं। इस प्रक्रिया से गीतों की मौलिकता नष्ट हो जाती है और उनके 
वास्तविकत स्वहृप का पता लगाना कठिन हो जाता- है । गीतों में करुण-रस 
की अधिकता के कारण जीवन में सक्रियता की अपेक्षा निष्क्रिक्ता आ गई है । 
प्रात्म समपंण और भाग्यवाद की भावनाएं बढ़ गयी हैं । अ्रैध-विश्वास, जादू 
ठोना सम्बन्धी गीत मिथिला के जीवन को संकरुचित कर देते हैं और प्रगति को 
अवरुद्ध कर देते हैं, इनसे भी बचना आवश्यक है । 
तारी श्रोर पुरुष के लोकगीतों में भेदीकरर 

मेथल्ते लोकगीतों में जहाँ पारिवारिक जीवन की कड्ुवी और मीठी अनु- 
भूतियाँ अभिव्यंजित हुई हैं, वहाँ स्त्रियों की रचनाएं आ्रभासित होती हैं। उनकी 
रचनाओं में शगार-रस तथा करुण-रस की प्रचचुरता दीख पड़ती है । स्त्रियों 
का जीवन पारिवारिक परिवेश तक ही सीमित रहता है और उसके सुख-दुःख 
में ही वे निरन्तर डबती-उतरती रहती है। उनके प्र म का लक्ष्य एक ही केन्द्र 
बिन्दु पर टिका रहता है । लेकिन इसके विपरीत जिन मंथिली लोकगीतों में 
नीति, सेवा उत्साह के भावों की अभिव्यंजना की गयी है, उन्हें मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि से परखने पर ऐसा विदित होता है कि वे पुरुषों के मनोरागों के प्रतीक 
है । कारण यह है कि परदा प्रथा ने स्त्रियों के कार्य को मिथिला में पुरुषों के 
कार्य क्ष त्र से बहुत अलग कर दिया है। स्त्रियाँ घर के कार्य को संभालती 
हैं शोर पुरुष बाहर के कार्य-कलाप को सम्पन्त करने में संलग्न रहता है । इस 
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दृष्टि से स्त्रियों का कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है और पुरुषों का करर्य क्षेत्र 
विस्तृत बन जाता है। पुरुषों की चित्तवृत्तियाँ नाना रसों के पान करूने में 
निमग्न रहती हैं । भ्रतः स्त्रियों और पुरुषों के मनोभावों की अभिव्यंजना-प्रणा्: 
में भिन्‍वता श्रा जाती है । नीचे की एक महेशवारर से यह बात प्रमाणित होती 
है कि शिव और पार्वती के दाम्पत्म जीवन को लेकर एक पत्नी ने कितनी सूझ 
भरी बातें बताई हैं। यद्यपि लोकप्रियता की हृष्टि से इस गीत में विद्यापति का 
नाम जोड़ दिया गया है, तथापि यह गीत किसी स्त्री के द्वारा ही रचा गया 
है । इसमें पारिवारिक जीवन का चित्र बड़ा ही मामिक है। इसका प्रसंग यह 
है कि शिव की विपन्नता से पार्वती खींक उठती है और वह शिव को छोड़कर 
अपने हाथों से कातिक को थामती है और गरेश को गोद में विश्वाकर नेहर 
का मार्ग पकड़ती है । इस पर शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती | तुम नेहर 
मत जाओो । मेरे पांस त्रिशुल और बाघंबर है, उन्हें मैं बेच दू गा और तुम यहाँ 
ही रहो और खाश्रो-पियो । लेकिन पार्वती नहर में रहकर दुःख काटना पसन्द 
करती है, शिव जेसे फक्‍्कर के पास रहना नहीं चाहती । इस पर शिव उत्तर देते 
हैं कि हे पार्वती ! मैंने तुम्हारे नहर को देखा है | वहाँ क्या रखा है, सब कोई 
बल्कल पहनते हैं | वे भी कोई धनिक नहीं हैं । यह सुन कर पार्वती इसे सहन 
नहीं करती और क्रोधित होकर वह कहती है कि आप मेरे नहर की निन्‍्दा 
मत कीजिए | आपकी तरह नंग्रे रहने की अपेक्षा वल्कल पहनना बेहतर 
है । इस गीत से एक विपन्त परिवार की मनोवृत्तियों का पता लगता है। भरने 
ही, इसमें शिव का नाम रखा गया है और उनकी ओर से पार्वती 
को समझाया गया है। लेकिन इसमें पति-पत्नी की विवश्ञता कौ 
भलक मिलती है। एक भारतीम पति विपन्तता के कारण शिव की 
भाँति अपनी पत्नी को नहर जाने से रोक सकता है और जीते जी 
इस बात को वह सहन नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी नहर में उसके रहते 
हुए जीवन-निर्वाह करे । इसमें पति की मर्यादा और उसके कर्तव्य पर भत्नी 
भाँति प्रकाश डाला गया है। और दाम्पत्य जीवन में पत्नी किस तरह की सूझ- 
बूक से काम लेती है और अपने पति को किस तरह उपयुक्त उत्तर देकर उसे 
परास्त कर सकती है, इसका भी सजीव चित्र खींचा गया है | इस गीत में 
मिथिला का पारिवारिक जीवन विशिष्ट रूप से दीख पड़ता है-- 


रुसि चललि भवानी तेजि महेश, 
क्र घे कातिक गोद गणेश, 
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तोहों गौरी जनु नेहर जाह, 
त्रिशुल बधम्बर बेचच, वरु खाह, 
त्रिशयुल बधम्बर रहै वर पाय 
हम दुख काटब नहर जाय 
देखि अयलहुँ गोरी नेहर तोर 
सबके परिहन बलकल डोर, 
जनु उबटी शिव नहर मोर, 
नागट से भल बलकल डोर, 
भरना विद्यापति सुनिय महेश, 
नीलकंठ भें हरथु कलेश 
मिथिला के निम्न वर्ग में स्त्रियों के द्वारा बहुत कम लोकगीत रचे जाते 
हैं और उनमें मध्य वर्ग के लोकगीत ही विशेषत: प्रचलित हैं । इसका . कारख 
यह है कि निम्न वर्ग की स्त्रियाँ विपनतता के भार से बहुत दबी हुई हैं । उन्हें 
विश्वांति अपने जीवन में बहुत कम मिल पाती है| अपने परिवार को सँभालने 
में हो उनका सारा समय चला जाता है । गीत रचने का उन्हें अवसर कम 
मिलता है और उन्हें कंठों में उतारने के लिए प्रत्रकाश ही कहाँ ? वे 
शिक्षा-दीक्षा से भी आज कोसों दूर हैं । काम-धन्धों में वे अधिक व्यस्त रहती 
हैं। श्रत: एसी द्षा में उनके हृदय से लोकगीतों का उद्भूत होना सम्भव 
नहीं । प्रायः लोकगीत तो अवकाश के क्षणों में रचे जाते हैं । 
मिथिला में जो मध्य वर्ग है वह उच्च और निम्न वर्ग के बीच की एक 
कड़ी की भाँति है और दोनों के प्रतिनिधि रूप में विद्यमान है । इस वर्ग में 
जो लोकगीत हैं वे उच्च और निम्न दोनों वर्गों में प्रचलित हैं और भाषा, भाव 
तथा विषय की दृष्टि से मंथिली लोकगीतों की भाव-धाराएं इस वर्ग में कहीं तो 
गंभीर, कहीं उथली और कहीं छिछ्लली हो गई हैं । इतना तो मानना ही पड़ता 
है कि उच्च और मध्य वर्ग के लोकगीतों की भाषा में प्रौढ़ता और कलाका- 
रिता है, साथ ही भावों की गहराई भी कम नहीं है । परन्तु निम्न वर्ग के लोक- 
गीतों में प्रकृति की सुषमा और प्रेम की मधुरिमा के भावों के वर्शाव अनुपम 
। उनमें सद्यः स्निग्धता एवं प्रांजलता निहित हैं । 


थिली लोकगीतकारों की श्र रिएयाँ 
मिथिला में जितने लोकगीतकार हैं, उनकी दो श्र णियाँ हैं--एक 


तो लोकगीतों के रचनेवाले हैं और दूसरे हैं उन्तका प्रचार करने वाले । 
१ बाबू रघुवरासह बुकसेलर : नवीन तिरहुति संग्रह, इसरा भाग, पृष्ठ ७ 
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इन दोनों प्रकार के लोकगीतकारों का जीवन - परिचय प्राप्त करना और उन 
के रहन-सहन का पता लगाना कठिन है। यदि यह गुरुतर कार्य सम्पन्न हो 
सके तो मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोश को समभने में सुविधा हो सकती है और 
लोकगीतों के अध्ययत की कठिन समस्याएं भी हल हो सकती हैं । गाँव-गाँव 
में घूम घूम कर लोकगोौतों के संकलत के साथ साथ उनके रचयिताशों और 
प्रचारकों के। सम्बन्ध में भी पता लगाया जा सकता है और उनके जीवन 
चरित्र से भी लाभ उठाया जा सकता है। यह कार्य मिथिला में अ्भीतक 
नहीं हो सका है । इसे यक्तिचित पूर्ण करने का थोड़ा -सा प्रयास 
मैंने किया है और लोकगीतों के सामान्य परिचय के साथ कहीं-कहों लोकगीत- 
कारों, के नामों का उल्लेख भी कर दिया है। प्रायः स्त्रियाँ गीतों में अपना 
नाम नहीं जोड़ती हैं, लेकिन पुरुष लोकगीतृकार बहुत ही कम ऐसे हैं जो गीतों 
में अपना नाम नहीं जोड़ते हों । | 

जो लोकगीतों के प्रचारक हैं और उन्हें गा-गाकर लोगों को सुनाते हैं या 
उन्हें छपवाते हैं और पंसे कमाते हैं, ऐसे भी लोकगीतकारों का परिचय प्राप्त 
हो सकता है । और, सच तो ,यह है कि लोकगीतों का वेज्ञानिक अध्ययन तभी 
सर्वागीन माना जाए सकता है जबकि ऐसे लोकगीतकारों के सम्बन्ध में भी अनु- 
भव प्राप्त हो-और इस प्रयास के द्वारा ही शोधाथियों को दृष्टि निश्चित 
दिशा में| जा सकती है और मेथिली लोकगीतों की न्‍्यायसंगत विवेचना भी की 
जा सकती है । 
मेथिली साहित्य पर मैथिली लोकगीतों का प्रभाव 

मेथिली साहित्य पर संस्कृत साहित्य के प्रभाव के कारण जो विल- 
टता आ गयी थी, बह लोकगीतों के प्रभाव से धीरे धीरे दूर होती जा रही 
है और गीत काव्य तथा लोकगीत में बड़ी समानता दीख पड़ती है। आधुनिक 
मेथिली साहित्य, भाषा-सौष्ठव, शली, ध्वनि-व्यंग्य और लाक्षशिकता के साथ 
साथ संगीत की दृष्टि से मैथिली लोकगीतों का ऋणी है। मेथिली साहित्य 
के साहित्यकार जहाँ काव्य की रचना करते हैं, वहाँ लोकगीतों की भी रचना 
परम्परा से करते चले झा रहे हैं । मंथिली ग़ीत-काव्य और मैथिली लोकगीत 
में कमी कभी इतना साम्य दीख पड़ता है कि उनका भेद करना भी कठिन हो 
जाता है। उच्च वर्ग में जो लोकगीत हैं उनमें प्रायः काव्य-कला की सौंदय 
छटा भलकती है और उनमें सूक भी सूक्ष्म होती है। मेथिली लोकगीतों से 
मेंथिली काव्य अनुप्राणित हैं और हैं प्रभावित । 


उपसंहार 


श्र 


मेर्थिली लोकगीतों का भाषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्त्व 

मेंथिली लोकगीतों की अभिवद्धि के कारण मेथिली भाषा का विकास 
दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है और उसमें अच्छा साहित्य निर्मित हो रहा है । 
मथिली लोकगीतों के अध्ययन द्वारा मेथिल्ली भाषा का भाषा-विज्ञान की 
दृष्टि से महत्व बढ़ जाता है और उसका विकास एवं परिवर्तन शब्रच्छी तरह 
परखा जा सकता है | उसके दछाव्दों की व्युत्पत्ति की खोज की जा सकती है । 
उसमें ( मथिली भाषा ) मुहावरा, लोकोक्ति कम नहीं हैं । उतसे उक्ति की 
मारमिकता, ज्ञात तथा अनुभव की बातें भलीभाँति स्पष्ट होती हैं। 


उदाहरणार्थ-- 


 सुहावरा 


गड़ि गेल छतिया में काँट' 
'भउजो दलबो करेजबा पर मू ग, 
“कगनमा हम बधइया लेवों हे !' 


लोकोक्ति 


समय पावि तरुवर फल रे, कतबो सिद्चु नीर !' 
इनके अतिरिक्त मंथिली के कुछ विशिष्ठ शब्द हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख 


किया जा रहा है--- 


श्र 
ग्रश्येरा 55 आँवला 
अ्क्ट्री +- वाचाल 
अकान -- बे रप्रवाह 
अवखा -> बोरा 
गगड़ाही ++ दावानल 
अगत्ती ८ उपद्रवी 
अगोर -- रक्षा 
अंचरी 55 छोटा आाँचल 
अज्भा + कुर्ता 
अ्रछार +- बू दाबू दी 
अछाह 5 छाया 


अ्छिया 5 चिता का चूल्हा 

अजवारि +- वस्तुयुक्त और वस्तुशुन्य 
बत्तन 

अजूरा >- वेतन, भाड़ा 

अठोंगर -+ विवाह में एक प्रथा विशेष 

अडखीस ++ कीध, शत्रुता 

अडारा >- नदी का तट 

ग्रफार+- बिता जोता हुआ खेत 

अफरब न+ अधिकभोजनोपरान्त की दक्षा। 

अबेर देर 

ग्रमोट >> अमावट 

झ्रगनी + वस्त्र टाँगने का डंडा 


२5२ 


अरिकेचन > अ्रूई का पत्ता 
अरिपनत ++ ऐपल, चौक पुरना 
श्रल्हुआ न गकरकन्द 

अलबल -+ असम्वद्ध 

अहगर + पर्याप्त 

अ्रहदी >> आलसी 


ञ्रा 
ग्रॉकड ++ कंकड़ 
आँठी >> बीज 
आमील >> अ्मचूर, कच्चे आम का सूखा 
टुकड़ा, 
आहर >> खेत के पास का जलाशय 
ट् 
इआर + मित्र 


इजोत +- प्रकाश 
इनहोर >त्गरम जल 
इनार बड़ा कुश्नाँ 
इरोत >- व्यवधान 
इसखी + फेशन करने वाला । 
ड़ 
उकरू +- बेढंग 
उभकुंन + बत्त न आदि का ठेकन 
उडीस >+ खटमल 
उढ़री >> पर पुरुष के साथ भाग जाने 
वाली । 
उपराग -- उलहना 
उसट्ु +- नीरस 
उसारच समेट 
ञ्ो 
गओओगरबाह 5८ रक्षक 


ओड़िका +- दूध औंटने का बर्त्तन 
ओल +- सू रण 


मेथिली लोकगीतों का श्रध्ययन 


ओलती >ब्रोसारे से बढ़ी हुई, छत 


की निचली भूमि । 
ओहार पर्दा, आवरर 
क्‌ 


कचबचिया -- पक्षी विशेष 
कठिआरी +- श्मशान 
करिटरबा < छोटा बच्चा 
कंदीमा +> काशी फल, कह 
कनकन >> शीतल 
कनखी >5 इशारा, चावल आदि श्रन्न 
का टूटा हुआ अग्रन भाग | 
कनसार > भूजा भूनते का स्थान | 
कनोसी -> कर्ण कुश 
कन्तोड़ > मजझूजूषा 
कबाछु -- लता विशेष जिसके पत्ते लगने 
से खुजलाहट होती है । 
कबुला - पूर्व प्रतिज्ञा 
कलो -- मध्या क्ल का भोजन 
कल्लर >> भिखारी 
कुच्चा >> भुरता, आम की चटनी विशेष 
कुतरुम - पटुशआा 
कुपफर ++ कलह 
केसौर >> कन्द विशेष ! 
कोकटी +- खाकी रंग 
कोंचा > साड़ी या धोती में तह लगा 
आगे का भाग । 
कोताही ++ कंजूसी 
कोनटा >- घर के बाहर के कोने की 
भूमि । 
कोसिया >> कुल्हड़ 
ख 
खाधुर >> अधिक खाने वाला । 


खिखिर >> लोमड़ी 


उपसंहार 


खिनहूरि-+ चटाई 

(खिड़रि) 

खुरचन ++ सीप 

श्ेड़ही न- मूं ग 

खेंक >+ तिनके की नोंके 

खैंठी >- जमी हुई मल 

खोंखी >- खाँसी 

खोंता ++ घोंसला 

(खोता ) 

खोभाढ़ न्‍त्सू्नर का घर 

ग्‌ 

गंजन ८ दुर्गति + 

गह॒ह नह भगड़ा , शोरगुल 

गमगम 5 महमहँ, सुगन्धि 

गब्बर ज+ ढीठ 

गाछी ++ बगीचा 

गाँती >- वस्त्र विशेष । 

गुज्जी -- कान के भीतर की मेल 
न्हारी >-शाक विशेष । 

गोहारि पुकार 

गोहि >+ ग्राह 


घधरी <- फोंक्‌ 

धमौरी ++ घमची 

घुघुनी + आलू-चने का तला पदार्थ । 

बेघ ++ गलगणड 

घोष >+ अवगु उन 

धोदमोद +- गुच्छा 

धोरजाउर ++ दही के साथ पका हुमा 
भात । 

धौर केले का गुच्छा 


आामाक 
ज्शडे 


च 

चफ्फर > चालाक 

चिनुआर <+ चुल्हे के पास या देवी का 
चबूतरा । 

चीकस +- आँटा, चूर्ण 

चुरकी +> केस 

चौरचत -> चतुर्थी का चन्द्र (त्योहार) 

छ् 


छत्रोड़ा +- छोटा वालक 

(स्त्री +- छग्मोड़ी ) 
छनकट >+ छली 
छाउर +- राख 
छागर >> बकरा 
छाल्हीं +- मलाई 
छितनार>बीच में ऊचा 
छितार 5 लम्पर 
छिपली +- छोटी थालो 
छिमडि, छिम्मी -- फलल्‍ली 
छुतहर -- अपवित्र घड़ा 
छुलाह +- लोभी 
छोहक्का 5 शीघ्र विक्री 

ज 


जक-थक्र ++ अस्त-व्यस्त 
जथगर ++ धतवान 
जब्वर 5 बलिष्ठ 
जलखइ ++ जलपान 
जाफरी ++ सछिद्र टट्टी 
जिनिस > अन्न 

जुड़ी >> वेणी, जूटी 
जुब्ना तत्रस्सा. - 
जौड़ >+साबे की डोरी 


् 


मन क्राह 55 को थी 
नभही > दूध नापने का बड़ा पात्र 
फमटगर > अधिक शझाखावाला पेड 
फोर तरकारी का रस 
ट्‌ 
टहल >+ सेवा, परिचर्या 
हआर >> अनाथ 
टुंट्टी +- हानि 
टोनाह > कोमल 
टोह -> खोज 
ठ 
ठकुआ +- पकवान 
ठोप ++ बिन्दू 
ठोराह -- फगड़ालू, वाचाल 
ड 
डीह - वासभूमि 
डेगार >- तेज चलने « वाला । 
डोकहर + पक्षी विशेष । 


ढकढोल --> ढीला 
ढेका+>- पीछे की ओर धोती खोसवे 
का वस्त्र-भाग । 


ढोलिया >> ढोल बजाने वाला | 
ढौर ->- पिठार लेपन 


ते 
तसमइ -- खीर 
ताग ज- धागा 
तामस +- कोध 
तैहल्ला +> तटस्थ 
तौला - मिट्टी का बड़ा बर्तन 
थ 


थकुचा ++ कुचला हुआ 


मेथिली लोकगीतों का ग्रध्ययत् 


श्ुशुन >- पशु का मुखाग्र 
श्रेथर >- ढीठ 
थौओआा + दूर्गा-चूर्सा 
द्‌ 
दगदग -« हत्कंपन 
दरक >> फाट 
दसाही ++ दस दिनोत्तर श्राद्ध-क्रिया 
दाहर -- बाढ़ 
दोग दो वस्तुओं का मध्य भाग 
ध 
धिआा्रा #< कन्या 
उैमस >> बालकों का कलह-करीडा 
बोधिगर - तु दिल" 
न 
नेढ़ेआ ++ गीदड़ 
निहुरब +> नम्न होना । 
नीमन -> उत्तम 
नुकाएब -- छिपना 
नेनपन 5 बचपन 
नेना ++ शिशु 
नोर॑-अश्र 
द प्‌ 
पकठोस -+ बोलने में प्रौढ़ 
पगहा -- हल आदि की डॉरी 
पथिग्रा >> टोकरी 
पनही ++ जूता 
पृविपिश्माइ -- जलपान 
पनुगी ++ अंकुर 
पलार " ऊचे से नीचे का प्रवाह, 
पिताह -> कोधी 
पेंच -- उधार 


उपसहार 


पोशार रू पुञ्राल 
प्यूसा * फूफा 

फ 
फ््ति न्‍ दुर्गति, अपमान 
फनिगा ह शलभ 
फराठी >- मोटा ठ गा 
फुच्च ++ अपने आप में मग्न 
फुन्ची >> दूध नापने का बहुत छोटा 

पात्र । रे 

फूहीलल्बून्द , 
फोंका +फफोला 
फोडन ल्‍+ छोंकने का मसाला 
फोफी +- छिंद्र 

| 
बकलेल -+ मूर्ख 
बकुच्ची >+पीठ पर लादने का संबल 
बट्ुक >तपाँच वर्ष से अधिक उद्र का 

बालक । 
बतहा, बताह *+ पागल 
बतिआ्रा +- लताफल 
बतिआ्राएब ल्‍-बात करना । 
बलेल >> मूढ़ , 
वुनछेक >> वर्षा बन्द होने पर 
बेगार ++ भा रवाहक 
बोनि >- मजदूरी (भ्रन्त आदि की) 
बेसाह -- अन्न खरीदकर जीवन-न्प्निह 
बौझा +5 बालक 
बोक >> मूक 
बौंसब >>प्यार से मनाना । 
ब्योना ++ अभ्रगाऊ 
झा भर < 

भकुआ 5 उसना चावल, भोला 


ल्द्दश 


भगवा ++ कोपीन 
भज्ुटी ८ मरम्मत 
भाभट > दुराग्रह माया 
भिनसर +-प्रातःकाल 
भुटकुनमा >+ मोटा और कम लम्बा 
भोज॑त रू भोज करने वाला 
भोथ न कु ठित 
मर 
मचकी ज दोला 
मकरखा >- बच्चों का रोग विशेष । 
ममहर +- मामा का घर 
ममिश्रौत न ममेरा भाई 
मरत्रिआ्रा मारने में चतुर 
मरहन्ता न्‍+ सूखी फसल 
मसुरामनी +< मधुश्षा वर 
महफा ++ पालकी 
मिरहन्नी + अपुष्ट अन्न 
मीस न्‍नमेला 
मुह छुट्टू - बेरोक टोंक बोलने वाला । 
मेद्दी ++ सूक्ष्म 
मैग्नरा >-माँ 
मैत्ा न्‍+ बड़ी माँ, दादी 
मोटरी ज₹ गठरी 
मोगी ८ स्त्री 
मौनी > छोटी चेंगेली 
र्‌ 

रान्हब >+ पकाना 
रोद र- घूप 
रोदी नच्अनावृष्टि * 

ल 
लटबौरा +- दुलारा, आग्रही 


लतरब नन्‍न्लता का शब्रसररा 


श्८६ मेथिली लोकगीतों का अर््ययन 


लति >- स्वभाव सधोरि +- गर्भवती के लिए उपहार 
लहठी +- लाख की बनी हुई चूड़ी सपनौर -- नेवला 
लुक्खी >> गिलहरी ,. सीरक -+ रजाई 
ललुहा र ++ हराभरा सुतारी >> जूता सीने का टक्ुओ 
लूरि>- कलाकारिता सुबुक >> कोमल 
लेरू -++ बछिया सेहन्ता -- मनोरथ 
लोहछब +- पिपासित होना सोन्हि +5 भूविवर 
सं है 

सकनाचूर ++ चूरित हकार्‌ ८ निमन्त्रण 
सपकरौड़ी +- बुन्दी डालकर बना हुआ हदेराहरी+- औसतन 

द्ध हुकहुक -- उद्ध श्वूँस 
सकलुच्ची >+चंचल बालक हुर "लाठी का अंतिम भाग 
सक्‍्कत ++ कठोर, सख्त है हेंक 5 दलदल 
सगही >> सगाई वाली स्त्री हेहर +- हठी 
सजमनि >> लौकी « होंकब >> हवा करना । 
सदबद ++ रसदार तरकारी होहटि >+ खुजली 


मथिल्ी में घट को घेल कहते है । जूता शब्द के अर्थ मे पनही का प्रयोग 
अवश्य होता है, परन्तु लठिग्राएब ( लाठी से मारता ) के अतुकरण पर जुति 
आएब (जूते से मारना) भी चलता है। मंथिली में एक शब्द 'है--बुड़िबक 
जिसका अ्रथ है मू्ख' । इसकी व्युत्पत्ति इस“प्रकार हो सकती है : कौए तो जरा 
सी आहट पाते ही उड़ जाते हैं, लकिन बगुला (बक) सीधा होता है, श्रापत्ति 
के समय में भी बेठा ही रह जाता है | तुरन्त उड़ता नहीं । व्याध को उसे पक- 
ड़ने में सुविधा होती है । बकलेल उसे कहते हैं जिसे ठोक से कपड़े पहनने का 
ढंग न मालूम हो और न बोलने का ही । मथिली की कुछ क्रियाएं' बहुत ही 
सार्थक हैं। जसे--- 

थकुचब >> साँप के मु हु और दाँतों को लाठो या मसल आदि से कुचल- 
कुचल कर मारना | ह 

हरब >> खंभे की जड़ को मिट॒टी और ई ट के टुकड़ों से कूठनकूट कर दृढ़ 
बनाना । ह 

थूरब- टुकड़े टुकड़े कर पीसना । 





१ दोनबन्धु का: मिथिला भाषा कोष, पृष्ठ १९ और ५१ 


उपर्स हार स्प७ 


तामब + फावड़े से खेत खोदना । 

ललोन के आधार पर मेघोन, मेघश्लोन, मेघाझोौन और मेघोन बनाया गया 
है। इसी प्रकार जड़ोन, जड़ाश्रोन और , जड़ौन भी। अमताइनि, अमतानि 
ग्रमतेनि रूप एक ही अमतानि के हैं । मंथिली में कमल का अर्थ फूल के लिए 
है, पौधे से उसका सम्बन्ध पुरन से है | भरत: कमल पत्र न कह कर पुरेन क 
पात कहा जाता है । ताडपन्र को तड़िपत्त कहा जाता है । 

मंथिली में लिखने और बोलने में थोड़ा भेद हो जाता है । जंसे--..ताहि 
ने को नइ, या ने, (नहीं) अनहेंर को अन्हेर और कियेक को किये बोलते हैं 

संस्कृत ल कार का मथिली र होता है। जसे हल-- हर, गल - गर, 
पिप्पली >> पीपरि, द्याल--सार, श्रृंगाल--मिश्रार। ट का ड, जंस--त्ोटन- 
तोड़न, घोटक <- घोड़ा, पर्पट +पापड़, पटोल - पडोर, कीट - कीडा । 

त का थ, जेंसे --हस्त - हाथ, मस्तक-माथ, पुस्तक - पोर्थी, मुस्त-मोथा, 
प्रस्तर - पाथर । 

क्ष का ख अथवा च्छ, जंसे--अश्रक्ष--आ्ँखि, कुश्नि - कोख, रूक्ष--- 
रुख, बुभुद्षा - भूख, अक्षर - आखर, अच्छर, पक्ष - पख, पहुंछ 

द का ड, जसे---दर-डर, दशन-डंसब दर्‌ड-्डाँड । 

क्र का इ, जेसे--पृष्ठ-पीठ, वृश्चिक-बीछ। 

देशी शब्द--मेथिली में छाती, पहुँचा, आदि देशी शब्द प्रयुक्त होते हैं। देशी 
शब्दों का कहीं कहीं द्वित्व हो जाता है, जेसे---चटपट -- चटुट पटुट, अ्मत--- 
प्रम्मत, अतर--अश्रत्तर, गप--गप्प, दुबर-दुब्बर, मुक्का--इुक्का, जूता--- 
जुत्ता, चू टी--चुट्टी । 

विदेशी शबद--जसे--हजूर, हाजिर, दरखास्त, दस्तगर्दा, दस्तखत, मिनट, 
पावर आदि । विदेशी शब्द भी दो प्रकार के हैं-अनुरूप श्रौर तद्भव, जंसे हजूर 
शब्द तो अनुरूप है और. नजरि शब्द तजर का तद्भव बना है--मेथ्रिद्वी में । 
यह उसको अपनी विशिष्टता है । 

मेथिली भाषा में बड़े ही सारगॉभित दाब्द विद्यमान है। उनमें से कुछ शब्दों 
को ऊपर लिखा गया है जो राष्ट्रन्भाषा हिन्दी के कोश की शोभा बढ़ा सकते 
हैं और ऐसे अनेकों मेथिली के व्यापक श्रर्थ रखनेवाले शब्द अपनाये जा 
सकते हैं । 
मेथिली लोकगीतों के संकलन की अखाली 

मिथिला के लौकेजीवन पर पाइचात्य सभ्यता का भी थोड़ा प्रभाव पड़ा 
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है,, जिससे मथिली लोकगीत वंचित नहीं है। अतः उनकी मौलिकता की 
रक्षा करने के लिए यथाशीघ्र संकलन का कार्य होता श्रावश्यक है । संग्रहकर्त्ाओं 
के मन में लोकगीतों के प्रति पहले श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न होना आवश्यक है 
और यह तभी हो सक्रतों है जबकि उनका ज्ञान-स्तर ऊचा हो और उन्होंने 
लोकगीतों के वेज्ञानिक अ्रध्यवत की ओर ध्यान दिया हो । अपने इष्ट मित्रों, 
संगी साथियों, सगे सम्बन्धियों और गाँव के प्रमुख लोगों से इस कार्य में 
पर्याप्त सहायता मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त ऋतु-परिवतंन के अनुसार 
गीतों को संकलित करने में सुविधा होती है । यदि कोई गीत गाता रहे, तो उसी 
समय उन गीतों को लिख लेना उचित है। स्च्चरित्रता, सादगी और व्याव- 
हारिकता के द्वारा ही संग्रहकर्त्ताश्रों को इस कठिन कार्य में सफलता मिल सकती 
है । लोकगीतकारों के पास अज्ञात रूप में पहुँचना ठीक होता है। मेले, त्योहार, 
पर्व और उत्सव के अवसर पर मिथिला में गीत गाये जाते हैं, ऐसे समय गीत 
लिखने का उद्योग करना आवश्ग्रक है । जो लोकगीतकार हैं उनसे अपने मधुर 
स्वभाव के द्वारा उनके भावों की रक्षा करते हुए गीत लिखाने का प्रयत्त करना 
चाहिए। मिथिला के सभी वर्गों के लोकगीतकारों के साथ उदारता और 
समानता का व्यवहार वरतने से ही इस कार्य को सफल बनाया जा सकता 
है | स्थानीय पारिभाषिक शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए---जेसे बरसाइत 
( वटसावित्री ) बरहम ( ब्रह्म ) मधुसाँवनी [मथुश्नावणी | श्रादि लिखता ही 
उचित है । इससे लोकगीतों की स्वाभिविकता बनी रहती है । जाँच पड़ताल के 
पर्चात्‌ ही किसी तथ्य को अंगीकार करना चाहिए । किसी परम्परा, प्रथा, 
विश्वास को पक्ष एवं विपक्ष में प्रमाण के साथ ग्रहुणा करना आवश्यक है । 
जिस गीत को जसा सुने, वसा ही संग्रहकर्ता को लिख लेना चाहिए । लोकगीत 
कार का नाम, पूरा पता, अवस्था स्त्री या पुरुष, व्यवसाय, उसकी स्थिति लिख 
लेने से संग्रह की प्रामाणिकता सिद्ध करने में सुविधा होती है । 

एक गीत के जितने भी विभिन्‍न पाठ-भेद हों, उनका भी संकलन करना 
अपेक्षित है । अपने पास नोटबुक, कलम, पंसिल रखनी चाहिए और. प्रत्येक 
गीत, रीतिरिवाज, प्रथा, विधि-विधान परम्परा, विश्वास, को अलग अलग पृष्ठों 
में लिखते जाना चाहिए । कमरा भी अपने साथ रखना चाहिए । इसके द्वारा 
लोकजीवन के विभिन्‍न रूपों का चित्र ले सकते हैं। घर, मंदिर, देवी-देवता, 
टोना- टोटका की वस्तुएं, गह॒वर, भगत, गवंये श्रादि के फोटो लिये जा सकते हैं 
और वेशभूषा अलंकार आदि के भी । इनसे अनुसंधान कार्य पज्ञानिक द्वोता है। 


उपसंहार । सर्द 


टेपरेकार्ड के द्वारा लोकगीतों की संगीत लहरी को भी यंत्रस्थ किया जा सकता 
है । यह यन्त्र खर्चीला है, लेकिन संकलन का एक बड़ा साधन है । 

हमें पहले अपने संकलन के उहू श्य को स्पष्ट करलेना चाहिए और उसकी 
प्रशाली या पद्धति पर विचार करना आवश्यक है । उद्देश्य और प्रद्धति के साथ 
सामंजस्थ स्थापित होने पर मूल्यांकन करने में सरलता होती है श्लौर उसकी 
उपयोगिता भी प्रकाश में आती है । झ्रतः संकलनकर्त्ता को इन बातों को अपने 
ध्यान में रखना जझूरी है ! 
लोक-मानस 

लोक मानस लोक-साहित्य के निर्धारण में सबसे प्रमुख तत्त्व है। अभी 
कुछ समय पूर्व तक मनोविज्ञान केवल चेतत मानस को ही स्वीकार करके 
चलता था । फ्राइंड ने अयने--अनुसंब्रन से अवेतन मानस का अनुसंधान अथवा 
' उद्घाठन किया।. * 

यद्यपि फ्रायड के मत में अनेकों संशोधन हुए हैं, फिर भी अवचेतन मानस 
की सत्ता में अब संदेह नहों रह गया । फ्रायड ने अवचेतन मानस के निर्माण 
के कारण स्वरूप कुएठा को स्वीकार किया था। किन्तु प्राणिशास्त्र उत्तराधि 
करण को असिद्ध नहों कर सका है । हमारे पूर्वजों का दाय हमारे जन्म के 
साथ मिला है। हमारी प्रवृत्तियाँ इसी दाय का परिणाम हैं जो हमारे निर्माण 
के मूल स्वरूप के आधार हैं । इन प्रवृत्तियों का स्थान भी तो मानस में ही 
होगा । चेतन मानस में तो ये विद्यमान मिलती नहीं, ये अ्रवरच्तन मानस की 
भाँति मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व को ही प्र रित श्लौर निर्मित करने वाली हैं । 
फलत:ः दाय में प्राप्त मानस स्थान अवजेतन मानस में ही हो सकता है। इस 
प्रकार अवचेतन मानस के दो भेद स्वीकार करने होंगे : एक सहज 
अवचेतन, दूसरा उपारजितावचेतन। यह सहज अवचेतन ही लोक 
मानस है । हम नहीं कह सकते कि इस मानस के सम्बन्ध में अवचेंतन 
वादियों ने कितना विचार किया है, किन्तु इस मानस की सत्ता में सन्देह नहीं 
किया जा सकता। झ्राज के मानव को आ्रादिम मानवीय बातों से क्‍यों रुचि 
है ? क्‍यों आज का महान्‌ वेज्ञानिक' और घोर बुद्धिवादी भी असंभव तथा अदू- 
भ्रुत लोक कहानियों में आकर्षण अनुभव करता है। क्यों श्राज भी हम किसी 
न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार के ऐसे विश्वासों को प्रचलित पाते 
हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकती, जो बौद्धितता के लिए सहज 
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हो भ्रमान्य हैं। आज बीसवीं सदी के उत्कृष्ठतम मनुष्य में भी हम जब वह 
रंगत देख पाते हैं जो स्पष्ट ही आदिम मानव की वृत्ति का अ्रवशेप ही कहा 
जा सकता है तो लोक-मानस की उपस्थिति स्वीकार ही करती पड़ती है।!” 
इन तथ्यों से हमें लोकमानस और लोकगीतों के महत्त्व का पता चल सकता है। 
मिथिला के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन विकास में उसके लोकगीतों को 
बहुत बड़ा श्रेय दिया जा सकता है । उनसे मिथिला के जनजीवन को गति 
एवं शक्ति मिलती है । 
शेष कार्य की ओर 

मिथिला में मेथिली लोकगीतों में जो कथा-गीत हैं उनका संकलन भी किया 
गया है । मेथिली लोकगीतों का भाषावंज्ञानिक दृष्ठि से अध्ययन करना अति 
आवश्यक है | निम्न वर्ग के गीतों का संकलन कम हुआ है श्र शिश्चु-गीतों का 
संग्रह भी । इस शोध-प्रबन्ध में वेज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर लोकगीतों के 
संकलन की दिशा प्रशस्त एवं स्पष्ट कर दी गयी हैं और उनके महत्व पर 
प्रकाश डाला गया है । 





१ डा० सत्येद्र : लोकवार्ता के तत्व तथा लोफकभानस (भारतीय साहित्य 
ग्रागरा विदवविद्यालय : क० म० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विज्ञांपीठ, 
आगरा, अकतूघर १६५६, पृष्ठ ४ 
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समेंथिली लोकगीतों का संकलन 


परिदशिष्ठद-.... ९ 
मैथिली लोकगीतों का संकलन 


धर) जीवन के विभिन्‍न संस्कारों के आधार पर 


९ 
सोहर 
सिरकी लागल बहुरिया, ठुनुकि कानू रे ! 
ललना, मोरे पेजरबाँ में तीर कि केकरा जगाएब रे ! 
सासु सुतलि भानस घर नबदि कोबर घर रे ! 
ललना रे, हुनि पिया सुतला मन्दिर घर, केकरा जगाएब रे ! 
छोटठकी ननदिया तोहीं हितबन, तोहीं हितबन रे! 
जाहु मन्दिर घर, भेया जगाबहु रे ! 
चार्टाहि मारि उठावल, सुनु भेया वीरन रे ! 
तोरो धनि वेदनि बेश्राकुलन, दगरिन चाहिय रे ! 
एक पर देलनि देहरियाँ, दोसर देहरिया रे! 
तेसरे में होरीला जनम लेल, जय जय मवायल रे ! 


'ाता०ररकापकल७ं मरा परत पाउफरक 


जुश्बा खेलइते राजा दसरथ, चानन के गाछतर हे! 
राजा तोर रानी दरद बेआकुल, दगरिन मंँगाय दी हो ! 
जुअबा जे फुंकि राजा दसरथ, चानन के गाछतर हो ! 


है| 


मेंथिली लोकगीतों का भ्रध्ययत 


ललना, पहुँचल राजा के महाल, कहू रानी कुसल हो! 
प्रंग मोरा फरकइ, केसिया मोरा शभ्रुइ्याँ लोदइ हो ! 


राजा, धरती लागल असमानत, कहब कोना कुसल हो। 
कोसिल्या के जनम लेल राम, केकइ के भरत भेल हो ! 


लछुमन सचुहन॒ सुमित्रा के लाल, 
बरे घरे सोहर गावल हो ! 
रामजनम एहो सोहर गावल, गावि के सुनावल हो ! 
लबना, धनि दसरथ के भाग, चारू पुत्र जनम लेल हो ! 


हक । 
सम्मरि 


सीता क सकल देखि भखथि जनक रिखिः 
सीता भेली बिश्राहन जोग है ! 
एहन सुझन्नर सीता प्रात लागल छेनि, 
देस देक्ष न्योता पठाएब हे! 


'सरगगह इन्द, पातालहि बासुकि , 


मर्तभुवन कलास हें! 
हरियर गोबर चौक पुरावल, 
धनुखा. धघल. उठगाहि. हे! 
देस देस के भूप सभ आएल, 
क्यौ. नई घंनुखा उठाब हे ! 
नग्न अजोध्या बंसू बसिठमुनि सभ, 
हुनकहि. न्योता पठाएब हें! 


सीता क नाम सुनि औता बसिठ मुनि, 


राम लछमने दुनू भाई हे! 


रे 
लगन-गीत 


श्रांग उगारल भिल्लियों फारल, 
हृदय मध्ये लागल कसाय ! 
माय मनाइन बाप हेमंत रिखि, 
के तोरा कुटल कसाय ?. 


४) 
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पिसिय घसिय बाबू बद्रा भरि देलहुँ, 
दीक्ष बाबू दाहिन हाथ | 
हिंगुरल डरिया चलू रे दुलसुआ, 
बास दहिन देस भाई! 
एक कोस गेला बाबू, दुइ कोस गेला, 
तेसर्राहि मन पछताहि ! 
घुरि घर जइतों, झमा गोर लगितऊ', 
ग्रमा से लइतों, असिररबाद ! 
धुर्रि घर जइतौों, बबा घर जहतों , 
बबा से 'लइतों, असिरबाद ! 
' मत्‌ भरि देलहुँ, बाबू चितभरि लेलहुं , 


जइर्ताहि हैत बिश्ाह ! 
दान-दहेज बाबू हाथी पीठ लादल , 
धनि सुबुध * सिश्नानि ! 
दिल्न हे, अम्मा आसिख दियउ, 
जइ्ताह होएत बिश्ाह ! 


भेल बिग्लाह राम चलु कोबर , 
सीता लिगञ्र आँगुरि धराय |! 


४४ 
ग्राम-महुए का ब्याह 
सुनिये श्राम गाछ , 
देखिआल्हि महु गाछ , 
” फड़ लुबधल डारि , 
गञ्राति पिठार सिल्नुर लगायल , 
नड़ी देलनि घुमाय ! 
एह्‌न सुदिन दिन , 
फलाँ. बाबू. के मभेलन्हि , 
आम-महु बिश्राहि के घर जाई! 
५ 
योग 


जोग जुगति हम जानल, कीनि झ्ानल ! 
नागर केल अधीन, सभक मन मानल ! 


) 


ल्‍्डीी 


मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


सत वो अंग जाँ ससताह, फेरि बॉँसताह ! 
माय बहिन तेजि, हमर धय रहताह ! 
चान सरुज जकाँ उगताह, उगि भपताह ! 
जेहन मकरा क डोरी, जकाँ घुमि औताह ! 
भान नाथ कवि गा ओल, जोग लागल ! 
गौरी उचित वर पाओोल, सभक मन मानल | 


] 
हि 


उचिती 
सजन अरज कत इन्द रे, तई अक्सर ने करिय मंद रे ! 
इहोथिक सजनक रीति रे, हिनहुने बेजिय पिरीत रे ! 
नारिक जौं थिक दोख रे, नागर के हँस लोक रे ! 
छमिय हमर अपराध रे, बचन कहत नह आध रे ! 
सत खंडित कुसिआर रे, निकसल रस लें पिआार रे ! 
से जलधर कवि गाव रे, जलधर जलनिधि पाव रे | 
की 


ससदाउन 

जखन जोगिया आँगन से बहार भेल, सासु मन पड़ल उदास ! 
तोहर बोल कोना बिसरब है जोगिया, तोरो बिनु रहलौ ने जाय ! 
नन्दन बन जनि जाहु है जोगिया, झोहि बन पंछियो ने बोल ! 
जखन जोगिया कोबर से बहार,भेल, सरहोजि मन पड़त उदास ! 
तोहर बोल कोना बिसरब हे जोगिया, तोरो विनु रहलोौ ने जाय ! 
जखन जोगिया पलंग से बहार भेल, सारि मन पड़ल उदास. ! 

तोहर बोल कोना बिसरब हे जोगिया, तोरोबिनु रहलो ने जाय 
जखन जोगिया दरबजा से बहार भेल, ससुर मन पड़ल उदास ! 
तोहर बोल कीना बिसरब हे जोगिया, तोरा बिबु रहलो ने जाय 
जखन जोगिया नगर से वहार भेत, क्वार क मन पड़ल उदास 
तोहर बोल कोना बिसरब है जोगिया, तोरा बिनु रहो ने जाय ! 
तन्दन बन जनि जाहु हे जोगिया |! शोहि बन पंछियों ने बोल ! 


कै राव, 


कं |णणणप, है ज्यकला 





जबे रघुबंसी चलल बन रटना, लछुमन घेलकनि पछेर ! 
घुरिजयो फिरिजेयो देवरो बाबू है लुछुमन | 


मैथिली लोकगीतों का संकलन २७७ 
मोरे संग विपति बहुत । 

हमें नहि. घुरवों भौजों, सीता हे भिउजिया ! 
तोरे संग विपति गमाएब, 

एतना बचनियाँ जबे सीता, मोर है थघुनलड, 
दमसि दमसि धर जाय ! 

एक मुठि सरसों सीता खोइंछा बान्हि है लेलखिन रामा ! 
बुनि ते बुनते बन जाय ! 

गोर लागू पेयाँ पारू धरती धरमुआ, 

भूजल सरिसों दिश्लो जनमाय ! 

एहि बाटे एथिन देवरो,बाबू लछुमन, 

कलंगी टेगेते घर जाय ! 


पे प्र 

तिरहुति 
पहु परदेस गेल, पोखरी खनाय गेल ! 
रोपि गेल, नेमुओआँ के गाल ! 
फड़िय फुलाय गेल, श्रधरस ऋंबि गेल ! 
कततेक दिन रखबइ  जोगाय । 
झ्न्त-पानि पंच लेल, सिन्‍नुर सपन भेल ! 
पिया भेल डुमरी के फूल ! 
निसिदित मदन बढ़त तन दोगुन, 
हृदय बेघत ,आब मोर! 
किछु दिन धरज धर तोहे कामिनि ! 
देवनन्दन' पिया अग्रोत तौर! 





चकोर भेल मोर दुतु अँखिया, तोर मुख चन्दा समान गे । 

कारी बदरिया चमकइ विजुरिया, तइ में बढ़ौले सान गे ! 

थे अँचरा मुखि किये छिपौले, भौंरा के जाइ छट्ड परान गे ! 

दिच दिन तोरा अहिबात ' जे बाढ़ो, कंचन-कलस कर दान गे ! 

3 
बटगमनी े 

पटना सहर के सॉाँकर गलिया, लागि गेल है राम, दोहरी बजरिया ! 
प्रपना महल से निकले समलिया, कहिं दिश्व कहिदिश्न हे राम भुलनी के मोलबा, 


मैथिली लोकगी तों हर. 
२6८ मथिली लोकगीतों का अ्रष्ययन 


जबे हम हो राम, रहली लड़्कवा, काहै कला है रास, लड़िका से बिप्नह॒वा, 
बावा मोरा रहलइ बड़ निरमोहिया, घ्रुलि गेलइ, हें राम, लड़िका के सुरतिया, 
जब तोरा आहे धनी निपट लड़िकबा, कथिले केलश्न लड़िका से बिश्नहवा? 
बाबा मोरा रहलइ बड़ निरमोहिया, भ्रुलि गेलइ लड़िका के सुरतिया | 
१9 
मृत्यु-गीत (सोती) 

प्रान परम मोरा हृदय कठोर भेल, अंखिया झाँकर मोरा भेल। 
अ्रँखिया फांकर मोरा भेल हे गोसइयाँ, जबें जम आ्रायत दुआर । 
अचरा फाँपथि गोदी सुताबधि, तइयो जम फक्रपटि लेल । 
आरे मति आरे बाँके के जनम दिश्य, 'कोखि मिरतू नीको नइभेल । 
स्वामी जी से दूर मोरा केलड गोसइयाँ, नहिरातं दुर शोरा भेल । 
जब रे जनम भेल, दूनिया हरस मेल, सेहो मोरा जम लूठि लेल । 
कल जोरि गोचर करइछी हे बिधाता ! सब सुफल भोगि लेल । 
पसरल ह॒टिया उसरि घर जाइ छंद, सौदा किछु कीनिश्नो ने भेल ! 
माय-बाप देने “छल धन सम्प्तिया, चलइ के बेर छीनि लेल ! 
काँचहि बाँस के डोलिया फनाएल, रतन मढ़लि चारुकात ! 
चारि जना मिलि डोलिया उठाश्रोल, लय मरघट पहुँचाएल ! 
सात बन्धन के उकबा बनौलकइई, घुमि फिरि मुह में लगाएल ! 
पसरल हटिया उसरि जाइ छुइ, सौदा किछु कीनिश्नों ने भेल ! 
एक कोस गेल हंस, गेला हंस दुइ कोस, गेल तेसराहिं मंदिर निधारि ! 
/ रे मंदिरवा अ्रतेक सुख केलिश्रइ, ताहि रे मन्दिर उठे धाह ! 

हथि कबीर सुनू भाइ साधो, ई तन छीम्वइ माटी के बरतनमा ! 

का लगइते फुटि जाय ! 
(आ) धार्मिक संस्कारों के श्राधार पर 
१ 
छठ के गीत 

आन दिन उगे दीनानाथ ! भोरे-भिनु सरवा, आजु किल्मए आइ हैं दीनानाथ ! 
लगेलिश्नइ एतेक देरिया ? ह 

बाट भेटिए गेल-अन्हरा-अन्हरनियाँ, नेता दिश्वईते सेवक ! 

लागल एतेक देरिया ! 

आत दिन उगे दीनानाथ ! भोरे-भिनुसरबा, आजु किश्रए ओझरीह हे दीनानाथ ! 


श् 


४, 


मैथिली लोकगीतों का संकलब 


ला चै 
ईर> 
हग्कि 


लगेलिअइ एतेक देरिया ? 
वाट भेटिए गेल-बाँक-बँफिनियाँ, पुत्र दिश्नइते सेवक ! 
लागल एतेक देरिया ! 
आ्राजु दिन उगे दीनानाथ | 'नोरेफिपुररधघा आजु किश्रए आइ है दीनाथ ! 
लगेलिश्रइ एतेक देरिया ? 
लागल एतेक देरिया ! 
543 
भगवती के गीत 
आनन्द आनन्द माँ के श्रानन्द मनेबनि है ! 
कहमा आसन, कहम$ बासन, 
कद्दमा निज चौपारी हे ! 
गंगा आसन, गंगा बासन, 
तिरहुत निज चौपारी हे ! 
आनन्द आनन्द माँ के आनन्द मनबृति हे ! 
अँचरा फारि, अँचरी दियबनि, 
कलजोरि मिनती सुनंबनि हे ! 
आनन्द आनन्द माँ के आनन्द मनेबनि है ! 
भरि कटोरा लेहू देबनि, 
पूत लशञ्न लेबनि ठारी है ! 
आनन्द आनन्द माँ के आनन्द मनबनि हे ! 


१३ 
भहेशवारी 

दुटली झो फाटली मरया देखत सोहावन हे ! 

ताहि तर जोगी एक झाएल, गोरा दाइ ठार भेली हे ! 
माँगि-चाँगि लेला महादेव, तामा दुभि धान हे! 
बाघ-छाल देलनि सुख्लाय, बसहा खुजि खायल हे! 
अदहन देलनि चढ़ाय, पंचा ताकिय गेली है ! 
केहन नगर केर लोक, परंचों नहिं देलक हे ! 
अदहन देलनि उतारि, ठाढ़ि पंथ हेरथि हे ! 
औताह हेमंत रिखि-्ताथ, कहबति बुकाय है ! 


३०० ै मंथिली लोकगीतों का अध्ययन 


ता 


माता-पिता धन लोभिता, धर्नाह लोभायल है ! 
के देल तपसि भिखारि, कि जनमक भि्छुक है ! 
१४ 
शीतला म्राता के गीत 


कोने बन में आगे कोइली जे कुहुकि गेल, 

कोने बन में बाजय मजूर ! मया शीतला, कोने बन में बाजय मजूर ! 
भ्रामक बन में आगे मइया, कोइली ने कुहुकि गेल, ब्रिज बन में बाजय मजूर! 
हरिनी ने मारले मइया, बठेरहबो ने मार ले, 

बिछि बिछि मार ले मजूर ! मेया शीतला, 

बिछि बिछि मार ले मजूर ! हे 

हक्‍कन कन३ छह मइया | बन के मजूरनी, 

बारि बयस हरल सिन्नर ! 

जाँ तोरा आगे मज़ूरनी ! मजुरा हम जिया देब, 

हमरा के की देब दान ? * 

चारि पहर हम नाच देखा देब, 

मोरे होइते सबद सुनाएब, मेया शीतला | 

भोरे होइते सबद सुनाएब, 

गाबथि भगतगन सुनु हे शीतला मेया ! 

ब्रालक के रछा करिहे जुगेजूग ! 


१३53 
विष्णु-पद 


दूखइ रे बालकबा बन में के देलक गे माई ! 

किनका बिनू सुन्न अजोध्या, किनका बिन्दु चौपाई ! 
किनका बितु रसोइया सुन भेल, झ्राब के भोजन बनाई ! 
दुंई रे बालकबा बन में के देलुक गे माई ! 
राम क बिनु सुन्त अजोध्या, लछुमन बिनु चौपाई ! 
सीता बिनु रसोइया सुन्न भेल, शराब के भोजन बनाई ! 
आगे आगे » मे चलतु हैं, पीछे लह्युमम भाई ! 
ताके पीछे सीता सुच्नरि सुन्त भवन कोने जाई ! 
दुइ रे बालकबा बन में के देलक गे माई । 
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१६ 
है नदी के गीत 
“दंगा नदी 
कल जोरि बिनती करइ छी गंगा माह ! एक वेर दरसन देब । 
दरसन दय मन परसन कलहुँ, अपना सरन राखि लेब | 
गौरी जे सुतलन्हिं शिव-धरहर पर, शिवजी सुतल केलास । 
सुतल॑ शिव उठता चिहाक, चाह दिस्ति नजरि खेराय । 
कहाँ गेली किये भेली, गौरी सुहागित, सपना सुनलहुँ मत लागि । 
सपने एक हम देखल गौरी, सपना कहल नई जाय । 
एतय दिन सुरसारि जा में समयली, शराब भागिरथ नेने जाय । 
जाहि सुरसरि लय एतेक तप कलहेुँ, सेहो सुरसरि भागिरथ नेने जाय । 
भनहिं विद्यापति सुनु शिवशंकर, मन जनि करिय उदास । 
जगत उधारनि नाम जग जननी, ज्ञागि जाएत जग में नाम । 
कंमला नदी हे 
फूल के डलिया कमला ! गह॒बर 'राखू, 
कमला हमरे तोहरे लागल पिरीतिया' 
कि नग्न के रछा करू हैं! 
पान के डलिया कमला ! गहुबर राखू, 
कमला, गहबर राख ! 
कमला, हमरे तोहरे लागल पिरीतिया 
कि नग्न के रछा करू है ! 
खस्सी पाठी कमला ! गहबर राखू, कमला गमहुबर राखू, 
कमला, हमरे तोहरे लागल पिरीतिया, 
कि नग्र के रछा करू है ! 
परबा पाठुर कमला ! गहबर राखू, कमला गहबर राखू, 
कमला ! हुमरे तोहरे लागल पिरीतिया, 
कि नग्र के रछा करू हें! 








कोझी दी 
काति हे कानि कोसिका बहिनों, लामग लागी कैसिया, 
देलकन्हिं लौठाय ! 
चिठिया लिखाबे हे ! दहुन गे ! 
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कोन बिपतिया तौरा परलउ हेंकोसिका बहिनो ! 
धर्मजनीन देलहिन गे जगाय ? 

बराबरि विपतिया हमरा परलइ बरइला भैया ! 
हो पाती बिनु, भेया हो जरइ छइ संसार ! 


पाती बिनु ना ! है 
ऐसन घोड़बा दोराविहों बरइला भया, 


दृटि हे जेतइ इसानुमुख धार ! 


१७ 
साँप के गीत बिसहरि 
लोहरा भइया से है, लोहरा* भइया से लोह मंगेलिश्रइ, 
गहबर बनोलिश्नइ हे ! 
आहे, कुम्हरा भइया से है, कुम्हरा भइया से दीप मंगेलिश्इ, 
साभो ने देलिभ्इ हे ! 
आहे, तेलिया भइया से हे, तेल अनौलिशञइ , 
सॉँको ने देलिश्रइ हे ! 
बटवा भाइया से बाती आनलिशग्रइ, 
साँफो ने देलिश्नइ हे ! 
साँफ़ो ने देलिञनइ हे ! 
फूल पतंग पर गोदी बलकबा, डसिए ने लेलकइ है ! 
आहे डसिए ने लेलकइ हे ! 
आहे, केकरा कहुबइ है, केकरा कहबइ, 
के पतिएतइ, के फट फारतइ हे ! 
आहे, अऊ ठा बिन्हलकइ, मगज ठेकेलकद , 
स्वामी के कहबइ हे ! 
सारिल धान के लाबा भुजलिप्रइ, कारी गाय के दूध, 
ओह लाबा, ओहै दूध लय, बिसहरि चढ़ेबढ़ हैं ! 
झाबे बिस भरतइ हे! 
श््द 
जगरनशथुश्रा 
माता के जे गोर लगइ छी., पिता के .परनाम, 
तिरिया के जे फारू भटे छी, खेडल जाइबाबा धाम ! 
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बोलियों बस बम्‌ ! 
जगरनथिये हो भाई, दामी वर सुरंत लगाबिहों, 
खेलइ खन में, रोपइ खन में, रोपइ खन में धान | 
सने मन में, विचारइ छलिश्रइ, जेबइ जगरनाथ [ 
बोलियों बम बम ! 

१९ 

कसरशथुश्रा 

भेरो लाल जोगिया, कान में कुम्डल शोभइ, गले मोतिहार ! 
कोने माँगे अनधन सोना, कोने माँगे पूत । 
कोने माँगे निरमल काया, कोने माँगे छूप । 
भरो लाल जोगिया ! 
कान में धुन्डल शोभइई, गले मोतिहार, 
निरधन माँगे अनधथन सोना, राजा माँगे हृुप । 
कोढ़िया माँगे निरमल काया, 


बार माँगे पृत। 
भरो लाल जोगिया, कान में कुन्डल शोभइ गले मोतिहार ! 
२० 
बरहम 


तोरा भरोसे त हे ब्रह्म ! भगती अराधली, 
रखि हु सरनमा के लाज ! 

पूरब मनइ हे ततुओँ सूरुजबा ! 

उत्तर मनइ हे पाँचों पट्टी नाथ ! 

दखिन त मनह हे ब्रह्म ! गंगा हनुमान, 
पछिम भमनइह मीर सुलतान । 

तोहरो जे देव हे ब्रह्म |! पाटठ सूत जनेउदश्ना, 
डिह चढ़ि मनहह हे ब्रह्म | डिह डिबार, 
नग्न पेसि बह्म-स्थान । 

एक में मनइह अलखा निरंजन, 

पतली मनइह बासुकि नाग ! 

जिन कर तेल जरे परहलाद; 

कोहरा त नगरिया है ब्रह्म ! बस बारदो बश्न लोक । 


है9४ 
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बरजि के राखिह अपन डाइनि जोगिनियाँ, 
बरजि के राखिह नर्गारया के लोक ! 
हमरो त संग हो ब्रह्म ! वीर छत्री हनुमान ! 


'हुनकों त सँगमा में अगिनियाँ के बान । 


डाइनि त जोगिनियाँ के हो ब्रह्म ! हनुमत लेत फोटिश्राय । 
लेसि देतउ अ्गिनयाँ के बान, 
डाइनि त जोगिनियाँ हें हनुमत ! जरि क होउतनि खाक | 
84 
देवास 
प्रबे पछिम से हो बाबू; निरंजन एक एलइ , 
बंसल बबुआ हुरहुलबा फूल गाछ हो |. 
फड़ो ने खाइछुइ निरंजत, फूलों नहिं खाइछइ, 
डारि पात करइ छइ नोकसान । 
उतरे दछिन से निरंजन एक एलइ, 


,बेसल बबुचा हुरहुलबा फूल गाछ, 


फड़ो ने जे खाइछइ निरंजन, फुलों नहिं खाइछइ । 
डारिपाल करइ छंद निगरो चाल । 

मचिया बेंसल सत्ती सोंटइला नामी नामी केसिया, 
पड़ि गेलइ निरंजन मुख दिठबा हो ! 

सती मने में बिचारइया, मने मन करइया जबाब । 
सुतहि में सुनहि बहिनिया, काली सुकमरिया गे | 
सुन बहिनि मधुरिया, गे साथ भाव गे ! 

तोहँ मोरा बेसही बहिनियाँ देवधर गहबरबा गे ! 
हम जाइछी बिजोबवा केर बन हो । 

एतना बयनियाँ जे बोलइय बनि सुकुमार हो । 
बटिया घटिश्रइ , बिजुअबा केर बन हो । 

घड़िये चलल, पहर बिर्तलइ बढिया, 

सत्ती पहुँचल भेरव के दुआर हो । 

हॉक लगाबइ हो बाबू, बनि सुकुमार हो । 

बोलि गेलइ सीस महल के पास हो। 

एतना बचनिया सुनइये, भेरव सुकुमार हो । 
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२७ 


बटिया धरइय बबुआ, सिंह दरबार हो। 
देखइश्च सुरतिया हो बाबू, बनि सुकुमार । 
के साजे लगलइ, मधुरि जबाब हो । 
किये तोरा घटलउ बहिनियाँ, अनधन सोनमा ? 
किये घटलउ पाकल बीड़ा पान ! 
कथि लागे एले बहिनियाँ, निसि गे सगरोरतिया ? 
तों करहिलिये देहि बतलाय । 
नह हमरा घटलइ हो भदया अनधन सोनमा, 
नह घटलइ पाकल बाड़ा पान । 
प्रब पछिम सें हो भद्या निरंजन ! एक ऐलइं, 
बेंसल बबुआ हुरहुलबा फूलगाछ । 

फड़ो ने जे ख़ाइये निरंजन, फूलों नइ खाइय, 

डाढ़ि पाते करअ्यये नोकसान । 

ग्रोहि लागि अइली हो भेया । तोहरा दुआर, 

एहि त जे सुगबा गे मइया देही ने बेकाय । 

एतना बचनिया सुनइय भेरब छोट भाई, 

सजे लगलइ मधुरी जबाब ! 


५) 


२ 


भिक्िया 

केकरा कोठिया में दालि चाउर है, केकरहि कोल्हुआ में तेल ? 
बाबा के कोठिया में दालि चाउर हे, तेलिश्रबा के कोल्हुआ में तेल । 
कथिकेर दिश्वरा, कथिकेर बाती, कथिकेर तेल ? 
सोनेकेर दिश्वरा, पटम्बर सूत के बाती, 
जरे लागल दिश्वरा. भके लागल बातो, 
भिमफरी पर रहिहें खबरदार, मइया गे, मिफरी पर रहिहे खबरदार ! 
अबोधबा बालक किछुयो ने जानिम्न हे ! 

” २३ 

जालपा 
तोहें दूर देस जलपा, हमें परदेस । 
केकरा पठ ब, जलपा तोहर उदेस ? 


२३०६ 


मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 


धोतिया जनेउश्ना, जलपा तोहर संदेस । 
पांडे पठइहें सेवक, हमरो उदेस । 

कोने रंग घोड़ा जलपा, कथि के लगाम । 
कथिय चढ़ले जलपा, हँसति आय । 
नीलरंग घोड़ा जलपा, पाठ के लगाम, 
ताहि चढ़ल जलपा, तीन भाइ , 

हँसइति पांडे रहला लजाइ । 

क्यों नइ कहूइ माय ! पांडे घर आय । 
भर्नाह विद्यापति भरव भाइ, 

सदय गोहारि लागू दहिन भे । 


०७ 


गैयाँ 
केहन लिखल भगवान, हमर दिन केहन लिखल सीताराम ! 
आ्रॉखिक ज्योति से म्रु हुमा मलिन भेल, डेग दंत असमान ! 
हमर दिन केहन लिखल भगवान ! 
धर्म-कर्म सगरो हम त्यागल, त्यागल नित्य असनान, 
तीथ-वर्थ सगरो हम त्यागल, त्यागल तित्य अन्न-दान, 
हमर दिन केहन लिखल भगवान ! 
तुलसिदास प्रभु तुम्हर दरस को, लिखतज मेंटल नहिं जाइ ! 
हमर दिन केहन लिखल भगवान ! 
श्र 
जादुटोना 
सकरी कुइयाँ पताल बसे पनियाँ, घुमि घुुमि हें जोगनियों भरे परनियां ! 
घोड़बा चढ़ल श्रावे कारिख नंदलाल, कुइयाँ घाटे बबुआ घोड़बा बिलमाब ! 


_जैठ बेसखबा हे बबुआ, श्रुपष्रा उगे मतौना, 


पिये लेह है जोगिनियाँ के, भरल पत्नियां ? 

हमें नहिं पीवे गे जोगिन, तोहर भरल पनियां ! 

पाने-फूले जोगिन हरबइ हम पिश्नमसबा, 

जबे न तो पिश्रब हो बाबू हमर भरल पनियाँ, 

हमरा सेंगे बबुआ तोरा चान ध5 मारब, 

त्‌ हम नहिं रहब, है जोगिन | तोरा सँगे, धमरबा हमरबा हे जोर्गिन है ! 
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सुहब अमिरता नारि ! 
जबे न हो रचबा हमरा गौरे धमरबा, 
हमहूँ मारब हो बबुआ, बतमा चढ़ाय । 
जबहूँ तो मारब गे जोगिन, बनमा चढ़ाय, 
हमहूँ मारबो अगिनमा के बान। 
तहूँ त छहिन गे जोगिन, कमरू के सिखबा, 
हमरो हबे जोगिन, दीनानाथ के असीस, 
जहाँ जहाँ जेबे गे जोगिन, तहाँ तहाँ जेबौ, 
नाक भोंट जोगिनियाँ के काटि लेबौ । 
तौहूँ त धरबे गे जोगिन परबा «के रूपबा, 
हम धरब गे जोगिन बमवाँ सरूप ! 
२६ 
काली बन्‍नोी 
कोने दिन श्राहे काली ! तोहरों जनम भेल, " 
कोने दिन भेल छठियार ? 
रबि दिन आहे सेवक, हमरो जनम भेल, 
सुक्कर दिन भेल छठियार । 
ननन्‍्हीं-तान्हीं कौरिया गोसाइनि, खोंइछा बान्हि लयलनि, 
चलि भेल कलबरबा दूकान । 
कहाँ गेलइ किये भेलइ, भेया कलबरबा, 
किछू मधु दिहआ ने पिश्लाय । 
पहिने जे आबि त काली बनती: ! सब मधु पिबितश्र, 
आ्राब मधु गेलइ बिकाय । 
एतबे बचनियाँ जब सुनल गोसाउनि ! 
पंसल कलबरबा दोकान । 
किछु मधु पिश्नल गोसाउनि, किछु ढरकउलनि, 
किछु लेल भार लदाय । 
मधु जे पीलनि गोसाउनि, भेलनि मतबलबा, 
 चलि भेलि बिजुबन शिकार ! 
हरिनो ने मारइ गोसाउनि, तितरो ने मारइ, 
बिछि-बिछि मारल मज़ूर ! द 
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ही 


हकन कानडइ छंद गोसाउनि, बनके मजूरनी, 
बारि वयस रहल सिनन्‍्लूर । 


जबे तोरा श्रागे सज़ूरती बकसब सिन्त्रबा 

हमरा के किए देबइ दान ? 

भरि राइत आहे गोौस|उनि ! नाच देखाएब, 
” भोर होइते सबद सुताएब 

२७ 
डाइन-चक्र 
माछ नवनियां बेंग बजनियाँ, चुदटी साजल बरिआत यो । 
आ्राएल बरिश्रात बबुरतर बेसल, परिछन चलू सब लोक यो । 
फार घिपाश्रोल, बर के चमाओओल, दुलहिन के दागल मांग यो । 
जब दुलहिनियां महफा चढ़ल, छुल्लुन्दरि चोक पुराय यो। 
माछी सब गीत हारिनि आश्रोल, माटिक दिश्वरा जराय यो । 
दुलहिन चलि भेल अपन ससुरबा, मइया देल सराप यो। 
जहिया धरि मोरा मइया मरती, पिता के हैतन्हि सराध यो । 
भेया-भौजी सबके सरधिया, समाज थधुआग्रोल भांग यो। 
कबीरदास प्रभ्ु॒गाश्रोल, डाइनन्चक्र घुमायल यो। 
स्द 
भरनी के गीत 

हम दुरजरू गे बेटी, ज॑ अपन सासुर, 
बाबा जे विश्राहल गंगा पारे जी |! 
सब के बिश्राहल, बाबा देस तिरहुत में, 
हमारा बिआ्ाहल गंगा पयारे जी! 
कोना हम जेबइ बाबा, कोना हम एबइ :? 
कोना हैबइ गंगा पारेजी ! 
डोली चंढ़ि जेबइ बेटी, डोली चढ़ि एबइ, 
नया चढ़ि हैबइ 'गंगा पारे जी! 
सावन भादों के उमरल नदिया, 
डुबि मरब मजधारे जी ! 
सिक्‍की जे चिरि चिरि बेड़ा बनौलिश्रइ, 
झोहि चढ़ि हेबद गंगा पारे जी! 


न 


श्ञ 


डा 
जे 
3 
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हूटि गेलइ सिक्‍की, जे बुड़ि गेलड़ वेड़ा, 
डुबलइ बेटी, मजधारे जी ! 
नहिरा क लोक सभ करुना करइये, 
ससूरा में बाजइ बधाई जी ! 
(इ) पेशोीं के आधार पर 
९ 
चाँचर 
कहमें से एतइ बरदिया, कहमें से एतइ जैठ भाई ! 
ससुरे से एतइ बरदिया, नहिरे से एतइ जेठ भाई , 
कथि पर बेठेबइ बरदिया, कथि पर बंठेबड जेठ भाइ? 
खरतर बठेबइ बरदिया, अँचरे बठेबई३ जेठ भाई 
कृथि लोटा पानी देबइ बरदिया, कथि लोठा पानी जेठ भाइ 
आाहे बूचा काटि के पानी देबइ बरदिया, 
भारी लोटा पानी जेठ भाई । हे 
कृथि खियेबद वरदिया, कथिए खियेबइ जेठ भाड़ 
खुद्दी छुनि देबह रे बरदिया, खुञ्बे खियेबइ जेठ भाई । 
राइत बंसी मारबइ मछरिया, गगरी पर बोलइ जोड़ी मोरबा, 
कथि ल॑ समादबइ बरदिया, कथि ले समादबइ जेठ भाइ ? 
टका ले समादबदइ रे बरदिया, छोटकी ननदिया जेठ भाई । 
३० 
जाँत के गीत 
गामक,पछिम एक ठुठी पकरिया रामा, ताहितर बहे बसात । 
ताहि तर पातर पिया पलंगा ओछोलनि, 
सुख केर निनियाँ रामा, आजि गेलनि, ना ! 
हृटि सुतू, फरक मुतू, पातर बजुमुओँ, रामा ! 
तोरे घामे ना, चुनरिया मइल होएत, तोरे घाम, ना ![ 
एतना बचनिरयाँ जाँ सुतलनि बलुमुओआँ, रामा ! 
चलि भेला हाजीपुर हटिया रामा, चलि भेला, दा ! 
बाटे रे बठोहिया से तोहरो भेया, रामा ! 
येही बाटे, ना देखल, बलुमुओआँ रामा, येही बाटे, ना ! 
देखलों में देखलों रामा, द्वाजीपुर हटिया, रामा ! 


ल्‍प्कं 
चिट) 
| 
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बेसाहइ छलइ ना, गारा गजमोतिया, बेसाहइ छलइ , ना ! 





सासु कहलखिन है दिलवर ! एके सेर मसरुआ उलबिह हे ! 
हम दिलवर ! भूलि गेलिआ्रइ, चारि सेर मस्झा उलेलिश्इ हे ! 
सासु कहलखिन है दिलवरु ! एके गो रोटी पकबिश्र हे ! 
हम दिलवर ! भूलि गेलिश्न३, चारिंगो रोटी पकौलिश्नइ हे ! 
सासु कह गेलखिन विश्ला-पुता के द्रकड़ी-बखडा दीहक है ! 
हम दिलवर भूलि गेलिआइ, साँसे रोटी बँटलिग्नइ है ! 
सासूजनी कहि गेलखिन हे दिलवर ! बकरी क सेवा करिह हे ! 
हम दिलवर ! भूलि गेलिआइ, बकरी क टाँग तोरि देलिश्रढ है ! 
सासु कहलखिन हे दिलवर ! बुढ़बकि सेवा करिहंक है! 
हम दिलवर भूलि गेलिञ्रइ, बुढ़बा के टाँग तोरि देलिश्रइ हे ! 
३१ 
खोदपाडनी के गीत 


कहाँ, गेली किये भेली, छोटकी नतदिया, जान ! 
पूछू गे छोटका भया गोदनाक कौड़िया, जान ! 
हम नहिं जानियो भौजी, गोदना के कौड़िया, जान ! 
' अपनहिं पुछि लेहु, अपन भरतबा, जान ! 
(ई) ऋतुशों से सम्बन्धित गीत 
5 
फाग 
हि मास सिरपंचमी, रंग होरी, ब्रज-होरी हो ! 
ती नइ घर से बहार होये, रंग होरी हो ! ह 
जौं क्यों घर से बहार होएत, रंग होरी, ब्रज-होरी हो ! 
कृष्ण चीर छिटकाबे, लाल रंग होरी हो ! 
बालक रहितथि बुझाय, दितहूँ रंग होरी, ब्रज-होरी हो ! 
छेला बुझल नइ सानय, लाल रंग होरी हो ! 
कुइआाँ रहितथि भथि देतहुँ, रंग होरी हो, ब्रज-होरी हो ! 
समुद्र मथलनइ जाय, लाल रंग होरी हो ! 
: तागा रहितथि तोरि देतहुँ, ब्रज-होरी हो ! 
सिनेह तोरल नहिं जाय, लाल रंग होरी हो | 


हि 
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अट्टि 
के फू फे 


डरे 


चेताबर 
गहिरी नदिया गगरियों ने डूबइ, 
कौने ठाढ़ पछिताउ हो रामा ! इ्याम रे बिनु ! 
गोखुला नगर नइ भावइ हो रा ! व्याम रे बिनु ! 
आपुहि जाइ दोआ्नारिका में बंसू, 
वोहि कुबजी होइती रानी हो रामा ! व्यास रे बिनु ! 
गोखुला नगर नइ भावइ हो रामा ! व्याम रे बिन ! 
तस्ञआ्रि पात सभ फरि भझरि गेलइ, 
अमुआँ फरलइ टिकोस्त्रा हो रामा ! श्याम रे बिनु ! 
गोखुला नगर नह भावद हो रामा | व्याम रे विन ! 
३४ 
बसन्‍्त 
कुसुमक कानन कु ज बसी, 
तेल क काजर घोर मसी, 
आरे, केकरा सँग खेलब रितू बसंत ! 
घर नह ऐला अमरुख कंत, 
नख से लिखब लला जी के पास ! 
लीखि पठाएब आखर सात, 
लीखि नह सकई छी आनक बसन्‍्त, 
पहिलुक पंथ छी जीव क अन्त ! 
उड़ि उड़ि भमरा जाउ बिदेस, 
हमरो लला जी क कहब उदेस, 
तोहरो लला जी के चिन्हियो ने जानियनि, 
कोना संमाद गोरी ले जाएब बिदेस ! 
हमरो लला जी के मुठिएव डाँर छत, अलप बयस ! 
चोलिया एक प्रभु देलनि पठाय, 
चारू कात हीरा, मोती, लाल लगाय, 
पहिरिय ओडढ़िय धनी ठाढ़ भेली आँगन, 
बिनु पिया सिनुरों सोभइ नह माँग ! 
आरे,, केकरा संग खेलब रितु बसंत ! 
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३४ 
मधुसासनी 


माबन बिसहरि लेल परबेस, 


भादव बिसहरि खेलू भिलहेर । 


आसिन बिसहूरि गुश्ना माँगू पान, 
नित उठि सँग खेलथि हलुमान । 
कातिक बिसहरि नेता ढरु नोर, 
अगहन विसहरि होइती अ्रमौल । 
फल भधे तुलमी, नबंद मधे पान, 
देवी मधे बिसहरि, दोसर नइ आन । 


२६ 

बरसाइत 
जैठ मास अ्मावस सजनि गे, सब धनि मंगल गाउ | 
4 देन बसन जतन कय सजनि गे, रचिरचि अंग लगाउ ! 
काजर-रेख सिनुर भल सजनि गे, पहिरथु सुबुधि सयानि, 
हरसित चललि अछपयबट सजनि गे, गबइत मंगल खानि ! 
घर घरनारि हँकारल सजनि गे, आदर से संग गेलि, 
आइ थिक बरसाइत सर्जान गे, तें आकुज़ सब भेलि ! 
घुनडि-धुमद्ति जल ढारल सजनि गे, बांटत अछत सुपारि, 
फतुरलाल' देता आसिस सजनि गे, जीबथु दुलहा-दुलारि | 


३७ 


पावचस 
लखि पावस के आ्राश्रोना । वृन्दावन तरू फुलन लाग, 
फूलत कुज सोहावन ना रे] 
भेनन नन नत भिगुर भकारे, दादुर टरर डरावना रे ! 
पिहुआ पिउ पिउ पिया पिया करइ, कोइल कुहु कुह कावना रे | 
गोपी गोप सँग ले रास रचल मन भावना रे [ 
तक तन लग नन सत्र सन मुरली टेरि सुनि मेघवा भारि लावना रे! 
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ड्ेद 
सलार 
परबस पडल कन्हैया, रे देंझा, परवस पड़ल कन्हैया ! 
आएल जेठ हेठ भेल बरखा, मदम दुगुन सरसइया, रे दया ! 
अ्खाढ़ है सखि, पिया परदेस गेल, ओतहि रहल निरमोहिया/ रे देया ! 
सावन हे सखि जल चकमक कर, दादुर जीव तरसइया, रे देया ! . 
भादब है सखि, रेनि भेयाओन ननन्‍्दीपति' गुन गइया, रे देया ! 
परबस पड़ल कन्हैया ! 
३६ 
'साँक 
कौने घर झाँक सभा गेल, कोने घर दीप जरू हे ! 
कौने धर उचित सुदिन भेल, कोने दाइ अ्रइहब है ! 
बाबा घर साँस सभाय गेल * अम्मा घर दीप जरू है ! 
अडहब दाइ घर लछमी बसेर लेल, उचित सुदिन भेन है ! 
3०6 


प्रभाती 
कमल नयन परदेस है भामिनि + 
राम लखन सिया बन के सिधारल , 
धैलनि तपसी के भेस, हे भामिनि ! 
बन-पंत्र आसन, बन-फल भोजन, 
बन बन फिरथि नरेस, हे भामिनि ! 
कमल नयन परदेस, हें भामित्ति ! 
एके रघुपति बिनु अ्रबंध अनाथ भेल, 
जेहन बन लागल कुभेस, है भामिन्ति ! 
तुलसिदास प्रभु तुम्हरे दरस को, 
छपि कय उगइ दिनेस,' है भामिनि ! 
है र्‌ 

बरहमाततसा 
प्रथम मास निज कातिक आएल, 
मोहि तैजि कंत चलल परदेस, 
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कि में ता जिश्नों आलि रे हुँनि व्याम सुन्नर बिनु ! 
दोसर मास जब अगहन आएल, 
चजहुँ सखी नहर जाएब, 

फूल-पान रस काजर कीन्‍्ह, 

बिछुरल कंत दंब दुख दीन्ह, 

कि मैं ना जिश्नों, आलि रे हुनि श्याम सुन्तर ब्रिनु ! 
पूस॒ क पाला खसे दिन चारि, 
फाँफरि केचुआ बदन फहराइ, 
कापर गली, कापर सेज, 

बिना पिला कॉपइ धनिक करेजु, 
माघ मास गोरी बे तोहार, 

ठेक डहक आाहै गोरी पाँचो इतवार, 
गंगा नहाय, गंगा दहुने आसीख ! 
जुग जुग जीव कंत लाख बरीख, 
फागुन फगुआ बहैँ बिकरार, 

तरुअनि पात सभ॑ भरि जाय । 
रहिगेल पतुहा, रहि गेल रोल। 
अमरुख कंत गेला चितचोर । 

चंत मास फुलेल बन-टेस, 

गौरीनइ पठावल पियाक संदेस । 

कि में ना जिश्मों आलि रे हुनि श्याम सुन्तर बिनु | 
बेंसाख मास लगन दिन चारि, 
सोचथि लगन बिग्राहक याति, 
छारब मंडबा गाएब गीत, 

बिनु पिया गीतो लागइ अनरीत, 
जेंठ मास बरिसाइत दीन 

लेक गोरी सब बड़तर गेल, 

सिन्तुर चकमक काजर क रेख, 
हमरहुँ कंत रहल परदेस, 

ओही रे सनेसिया कहबनि बुझाय, 
अगिन बिरह, दुख सहलो ने जाय, 
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(3) नाच 


कि में ना जिग्नों आलि रे हुनि श्याम सुन्तर बिनू ! 
असाढ़ मास बस बरखा क दीन, 
बंसबा कटाएब, बंगला छरायब, 
चिरईं ऋुनमुनियाँ खोंतबा लगायृत, 
हमरहुँ कंत रहल परदेस, 
साझोन नदिया जलामय भेल, 
पहिरन कुसुम उतारन चीर, 
बढ़ा भरि चानन अंग लगाय, 
हमरहुँ कंत रहल परदेस !. 
भोदब रनि भिश्वाबरि राति, 
असकर रधिका दोसर नह कोइ, 
जातिक तिरिया बुद्धिक छोट, 
कोना खेपब भादब निसि राति ! 
आसिनमास पुरल बारहो मास ! 
कि में न जिश्नौं श्रलि रे, हुनि व्याम सुन्तर बिनु ! 
के तीत ४ 
डर 
भुमर 
सोनरा नहि गड़ि देलकइ गहना, हमर गे ! 
करइ छट्ट रगड़ गे ना ! 
एकर क॒नि देखहिन चतुराइ, 
पहिने ले लेलकइ गढ़ाइ, 
ऊ त पड़ा क गेलइ दड़िभंगा सहर गे ! 
करइ छह रगड़ गे ना ! 
कहलिश्इ गढ़ि दे जइसन, कारा, 
आरो वुल्की, नथिया, छाड़ा, 
हड़बड़ में के देलकइ कंगना नम्हर गे ! 
करइ छंद रगड़ गे ना । 
जाँ बढ़ेतइ बेसी बात, 
खेतइ थप्पड़, मुंबका, लात, 
ऊ त- हुरकि क मरतइ जा क अपना घर गे : 


है 


द्‌ 
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करइ छट्ट रगड़ गं ना ! 
बाबा भइया के बजाय, 
देबह फर्कति कराय, 
गदहा पर चढ़ा के बुलेब्रह भरि नगर गे ! 
करद छोड रगड़ गे ना ! 
४३ 


जूट-जद्िन 

जेबढ़ रे बंका, जेबइ रे बंका, करब रे बिश्राहे ! 
आतनू ग ए सोतमा के साज, ६ 
कहाँ पेबड कहाँ रे पेबड, सोनमा क साज ? 
मोर जद्गा रहतइ कुमार ! 
जेबइ रे जद्रा, जेबइ रे जद्धिन, करबौ रे बिश्राहे ! 
ग्रानु ग ए मौरिया के साज, 
कहाँ पेबइ कहाँ रे पेबइ, मौरिया क साज ? 
मोर जट्टिन रहतइ रे कुमारि ! 
जेबइ रे जद्दगा, जेबइ रे जद्रा, करब बिग्ाहे : 
आनू ग ए हंसुली क साज, 
कहाँ रे पेबइ हंसुली क साज, 
मोर जदट्टा रहतइ रे कुमार ! 
जेबद रे जट्टिन, जेबइ रे जद़ित, करब बिआ्ाहे ! 
आनू ग ए बलिया के साज, 
कहाँ रे पेव३, कहाँ रे पेबहू, बलिया के साज ? 
मोर जद्वठिन रहतइ कुमारि ! 

४४ 

इयामा-चकेबा 

पनमा जे खाएल है फलाँ भेया, 
पिकिया नेरोले ओहि ठाम | 
पिकिया जे बहि गल रे भया, 
गंगा जमुना केर धार । 
झोहि पार फलाँ भइया, खेलथि शिकार, 
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एहि पार फलाँ बहिन रोदन पसार । 

जनि कानू जनि खींजू बहिनो हमार । 

बाबा के सम्पतिया बहिनो आधा देबउ बाँटि, 

बाबा के सम्पतिया रे भया, भतिजबा के झास । 

हम दूर देसनी रे भया, सिन्तूरबा के आस । 

हम दूर देसनी रे भया, मोटरिया के आस । 
४५ 


रास 
मुरली में किछु केलनि श्याम मोर गेश्नान हरे हो ! 
श्री बृन्दाबन के कु ज ग़लिन में द्याम चरावथि गाय, 
मुरली ठेरथि, फिरथि जमुना-तट मोहि गृह रहलोने जाय, 
बिरह उठल मुरली धुनि सुनि, चितमोर चंचल डोल, 
कंठ सुखाय दरद होय छतिर्याह, मुख नहिं शाब बोल, 
काहि कहब किछु भावय ने सखि हे ! टोना कल गोपाल ! 
घर दारुव ननदि गड़ि आबधि, प्रीति लागल नंद्व-लाल । 
साहेब दास रास वृन्दाबन तुश्रन छाँड़ि भजब ने, आन । 
जहाँ बसय त्रिभुवनपति ठाकुर, तहां लगे हमरों ध्यान । 

४ ह 

नठुआ ओर विपटा के नाच 
ग्रर॑ चूड़ा बन्दो, भूजा बन्दों, रोटी बर्दों मस्या । 
झरे गुलर बन्दौं, डूमरबन्दों, आओ्रोर बन्दो अल्हुआ । 
हूल बन्दों, बेल बन्दों, आओऔर बन्‍्दों गया, 
चटाक पट पद पड़त सिर पर, भागत बाप के भुतबा : 
सब से बढ़ि के तोहरे बन्दों, मालिक बाबु के जुतबा ' 
(धि) सामाजिक श्राथिक आधार पर 
४७ 


नचारी 


झाजु शिव रुसथिन गे,माई ! 
ऐहन रूप दिगम्बर भोला मोरा रुसथित गे साई ! 
भाँग घोंटि कु डली में राखल, गणपति देलनि हेराई » 
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' जौँ सुनि पौता बूढ़ा दिगम्बर, तुरन्त जेता पड़ाइ, गे साई ! 


आ्राजु शिव रुसथिन, गे माई ! 

कातिक गशपति दुइजन बालक, दुनू गेला छिरिश्राइ, 

किये लय बोधब इहो दुनू ,बालक, मिलेय ने पंच उधार, गे माई । 
आजु शिव रुसथित, में माई ! 

आँखि तरसि शिव देल दमसाइ, गौरी चलती पड़ाइ, 

जहिया से जोगिया घर हम ऐलहेँ, संगहि में बिपति गमाइ, गे माई | 
आजु शिव रुसथिन, गे माई ! 

आहे माई, पश्मनर-पड़ोसिन गौरी के दिश्ोनि बुभाइ, 

भाँग भोड़ी सँगहि भेंटल, नाहक दोख लगाइ, गे माई ! 


आजु शिव रुसथिन, गे माई ! 
बंप 


कोशीकी बाढ़ 


कथि लें रोपलिश्रइकोग्नी माय,श्रामुत जामुन गछिया हे ! 
कथि ले रोपलिञ्नइ बीट बाँस ? 
कथि ले बढ़ेलिआ्रइ कोसी माय, नामी नामी केसिया हे ! 
कथि ले केलिअइ सिगार ? 
खाइ ले रोपलिञ्नइ आमुन जामुन गछिया हे ! 
जूड़ा ले बढ़लिशइ नामी नामी केस ! 
छेला ले केलिअरइ सिंगार ! 
खाइयो ने भेलइ आ्रामुन जामुन फलबा है ! 
बान्हियों ने भेलइ नामी नामी केस के जुड़बा, 
भोगल भेलइ जीव काल है कोसी माय ! 

४६ 

अकाल 


अधहन सारिल काटि खाएब, पूस करसी डाहि यो । 
माघ खेसारी क साग खाएब, फागुन ओकर छिमि यो । 
चेत ओकर दालि खाएब, बेसाख टिकुला सोहि यो । 
जेठि खेढ़ी | के दालि खाएब, असाढ़ गाड़ा गाड़ि यो । 


सावन कट॒हर कोझ्मा खाएब, भादवब ब्रोकर श्राँठि यो । 
आसिन मरुझे: पीसि खाएब, कातिक' ठकक्‍क -उपास यो । 
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ध्र्० 
प्रगतिवाद 
एहन अन्याय नई देखलहु मे माय ! 
किछु लोक बेंसल बेसल खीरपुरी खाय ! 
ककेरो तीन तीन साँक़ फक्‍्का मजुरबा जाय ! 
जे बिनइ कपडा लत्ता मिल के चलाय, 
तेकरा देह पर नंगोटियो ने जाय ! 
एहन अन्याय नह॒देखलहु गे माय ! 
जे बइसे गद्दों पर से रहइ अलसाय, 
तेकराी। देह पर मलमन्न सोहाय, 
जे बनांबे महल अटारी, दिनराति कमाय, 
तेकरा भोपड़िया के होइ ने उपाय ! 
एहन अन्याय नइ देखलहेँ गे माय ! 
२१ 
सत्याग्रह 
गरजब हम मेघ जकाँ, बरिसब हम पानि जकाँ, 
उड़ाय देव लन्दत के हुंकार में ! 
बिजली जकाँ कड़कि कड़कि, 
आनन्‍्ही जकाँ तड़कि तड़कि, 
भगा देव गोरा के ठ्कार में! 
कुहुकब॒ हम कोइल जकाँ, 
नाच्व हम मोर जकां, 
मनालेब माता के बीना के भकार में ! 
२ 
पंचायत राज 
जाग जाग भारत के' प्यारे नवजवान रे! 
उठ आब सीना तामन रे! 
अ्रगुली पर छथि गनल गुत्यल दुनियाँ के बइमान रे ! 
पूजीशाही, साम्नाज्यशाही कतेक कहू नाम रे! 
उठ आब्‌ सीना तान रे ! 
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कान सुनि मुनि क भागल परदेसी बइमान रे ! 
जाग जाग भारत के प्यारे तवजवान -रे ! 

न रे 

रामराज 

किसनमा के दुख सब दिश्नौ ने छोड़ाय, हो किसनमा के ! 
देखिते देखेत बीत गेल चारि पहर राति, 
तारा नुका गेल, भेल भिन्‍्सर, हो किसनमा के । 
दूध भात खेता आब बच्चा हमर, हो किसनमा के । 
राम राज हैत सब हैब खुशहाल, हो किसनमा के । 
अपन भेल राज पाट अपन सरकार, 
अपने हाथे हम लिखब लिलार, हो किसनमा के । 
बात सब सांच अछि, बहैत भ्र्धि बिहारि । 
गाँव गाँव में पंचायत के होइ अछि प्रचार, हो किसनमा के । 

श्ड 

... झगरेजों की बिदाई 

जेंबा के त गेल अगरेज बड़ा दुख दषक गेल । 
लड़द के लेल हिन्दुस्तान में पाकिस्तान बना के गेल। 
सौग्राखाली, चानापुर, ओ ढाका में लड़ा क गेल । 
काशी बम्बई मराठा में छुड़िया चला के गेल। 
हिन्दू-मुसलमान भाइ-माइ दुलू में लड़ेो के गेल। 
धटना औओ भागलपुर में आमि फुकबा के गेल | 
सोना चाँदी तामा पीतल सब किछु ले क ग्रेल । 
दमड़ी के कागज ओकर नमरी बना क «गेल । 
चाउर गहू्म चना मटर सब किछु ले के गेल । 
भारत में जड़द खातिर मोमबत्ती जड़ा क मेल । 
चीनी ओ किराशन तेल क कन्द्रोल करा के गेल । 
पंसा जे चलेल क तइ में छेद करा क ग्रेल । 

कब 

बढ़े का ब्याह 

भारी जुलुम देखइ छो शादी लगन बुढ़ारी में / 
पाकूल पाकल दाढ़ी में ना ! 
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बुढ़बा छल बड़ शौकीन, लड़िकी खोज कमसीन, 

रुपया गने तेरह सौ तीन, धरे पेटा री में, 

पाकंल पाकल दाढ़ी में ना ! 

श्रगुआ से केलनि पुछारी, मँगलनि एक हजार अगारी ! 
बुढ़बा खोज लगलनि सन्दूक ओ्ो पेटारी में, 

पाकल पाकल ढाढ़ी में ना ! 

एक हजार €पया ले क साथ, बुढ़बा मोंछ पर फेरे हाथ ! 
नेना कनखिया चलाबे अपना घर-दुआारो में ! 

पाकल पाकल दाढ़ी में ना ! 

बुढ़ंबा सजि गेला बराह, लड़िकी जानल ई सब बात, 

ऊ तञ्न भागि पड़ेलइ बहिन के ससुरारी में, 

पाकल पाकल दाढ़ी में ना ! 

बहिन सुनइ समझइ ई बात, शादी कलनि देवर के साथ, 
लड़िकी क बाप बनयलनि अपन मु ह, अगारी में, 

पाकल पाकल दाढ़ी में ना ! 

अगुझआ क मुह भेल हुरार, बुढ़वा रहिय गेल कुमार, 

राम अशीष गनमा सुनाबइ रेलगाड़ी में, 

पाकल पाकल दाढ़ी में ना ! 


औ 
गाँधीजी का निधन. 
तिरहुति 
बिरला भवन से निकसल रे, मोहन चरखा धारी | 
बाम दहिन आभा मन गाँधी रे, संग पोती दुलारी । 
सत्य बचन सत्य मारल रे, सत्य क वो पुजारी । 
प्रार्थना सभा बापू गेलनि रे, नाथू गोली से मारी । 
आाभा गाँधी, मन्‌ गाँधी रोबथि रे, रोबथि नर-तारी । 
नेहरू रौबथि पछताबथि रे, सब क्यो कर्मचारी, ' 
दुनिया जहान सब रोबथ्थि रे, ताधू श्रत्याचारी, 
राष्ट्र क झंडा भुकावल रे, मन में दुख भारी, 
तीस जनवरी दिन लागल रे, रन अन्धियारी । 
भगोनर' तिरहुत गाश्नोल रे, बापू सरेंग सिधारी : 
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५७ 
नेताजी 
कार्तिक पूर्समासिक में लागइ सोनपुर मेलबा, हाय रे जियरा | 
कहाँ गेलइ बबुआ सुभाष, हाय रे जियरा ! 
ब्वौजत खोजत हम भेली हलकनमा, हाय रे जियरा ! 
कहाँ गेलइ बबुआ सुभाष, हाय रे जियरा ! 
उठ उठू भारत माता, धरिओ्रो ने सगुनमा, हाय रे जियरा ! 
कहाँ गेलइ बबुआ सुभाष, हाय रे जियरा ! 
नप 
भूदान 
जनता सरकार से कानून भेल जारी, 
गाँव के बाबू सब, चलइता श्राब कोदारी । 
कतेक के राज गेल, कतेक क जमींदारी, 
अइ साल कानून भेल जाएत आब खेतबारी । 
पूरी ,छूटल हुलुआ छूटल, पाँच पाँच तरकारी । 
मुश्किल से खाय के मिलत सतुआा खेसारी । 
जनता सरकार से कानून भेल जारी । 
ग्€्‌ 
भशसदान 
माघ, फागुन, चेत, बशाख महीना कोशी बान्धइ लेल, 
भेल हलचल ! 
पू जीपति, धनवान, मजदूर, किसान भाइ , 
छिट्ठा कोदारि ले चलचल ! 
जेठ असाढ़ सावन कोसी बढ़े, 
भादों में सब के फसिल दहे, 
बरसत वे, घरदह वे, भोजन खातिर सग क्यो होइ लल्ल । 
छिद्ठा कोदरि ले चल चल ! 
आसिन कातिक कर्जा ल क खाइ छी, 
अगहन, पूस धात चाउर लेल ललाइ छी, 
बाध"सें जाइ छी, बड़ पचताइ छी, 


हम 
न्‍्पत 
जी | 
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फिकिर से सब के गाल चोटकल ! 
छिठ्ठा कोदारि ले चल चल ! 
जे क्यों छी विद्यार्थी बाबू, 
श्रमदात क हिम्मति देखाबू, 
यश लूटि बाबू घर चलि आबू, 
कुरता उतारू फ्िन्ना मलमल ! 
छिटा कोदारि ले चल चल |! 
गोनर' कहे बाहर नह जाएब, 
घरे रहब खूब अन्न उपजाएब, 
बल राखब, जोतब खूब हल ! 
छिट्टा कोदारि ले चल चल ! 
(ए) अन्य विविध गीत 
सामान्य गीत 
६० 
शिशुगीत 

हलही गे, भूलही गे ! गोला बरद खेत खाइछौ गे ! 
कतय गे ? डाह पर गे ! हाँकि दहिन गे, रोमि दहिन गे / 
बबा गेलइ परदेसिया गे ! 
की की लेलइ सनेसिया गे ! 
लाले लाले बिछिया ले लइ, 
कन्हुआ तर पहिराबइ छुइ , 
सासु गोर लागइ छ३, गोतनी के ठुतकाब छड्ड ! 
ननदि के बइलाबइ छुट्ट | 





मेंइयाँ गे मइँयाँ, अकटा खेत हम गेलिश्नइ गे मइयां ! 
ग्रकटा निखोरि हम खेलिश्रइ गे मइयाँ ! 

पेटहु दरद जे भेलइ गे मच्याँ, 

सोंठि पीपरि तो खइह हे धीमा ! 

पेटहु दरद छूटि जेतश्न हे धीश्ना ! 

सोंठि पीपरि हम खेलउ गे मइयाँ ! 

पैटहू दरद नइ छूटलइ गे मइयाँ ! 

उजरा खस्सी तो मारिह हे धीआ ! 
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काठ के कठपुरी बनाबिहेँ हे धीआ ! 
जमइया क पर धकश्र कनिह है धीआ ! 
जमइया क मोन पतिशबिहें हैं धीझआ ! 
पेटहू दरद छुटि जेत श्र, हे धीआ ! 
मइयाँ गे मइयाँ, अकटा खेत हम गेलिअइ गे मयाँ ! 
६९ 
लोरी 
सीनियाँ एलड बिरिनियाँ से, 
बौझा ऐला पुरनियाँ सें, 
बौआ के मात्रिक में की की बिके ? 
हैंठा हैंठी, रीठी बिकाय, 
तइ ले बौआझा रूसल जाय, 
बाबा, पित्ती मिलि, बौंसें जाय, 
चल रे बौआआ खेत खरिहान, 
भरि सूप देबौ, देसरिया धान, 
तेकरों कीन क खेहाँ गूआ-पान, 
"पानवाली कहई मोरा पान नह, 
बौझा कहइ मोरा दाँत नइ। 
दर 
बिरहा 
थाना में दरखास्त द देलकइ, कहमां से आबइ चपरसिया । 
हाथ में हथकड़िया देलकइ, डार में हो रसरिया-। 
ठुमुकि ठुमुकि के पियबा रोबइ, फाटइ मोर कलेजबा । 
केकरो काटे बाजूबंद, केकरों काटे नथिया, 
मृ गा के बाजूबंद, मोती के काट नथिया, 
बारह बजे के मेला रहइ, गंगा असक्‍लमा । 
सखियन के हुमेला रह॒इ, गंगा असननमा । 
ई सतुआ तेयारी के लिश्रद पीसिलेलिश्रइ चटनिया, 
सतुआ थिसइते मोरा डोले ला बदनमा, 
डाक बंप्ी बाजे, पियबा गोद में से भागे, 
जा क सिद्धरी कलूउश्ना ले के ठार ! 
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दि३ 
निगुश्ण 
हे रे; बड़ रे जतन से सुगा एक पोसल, 
माखन दूधबा पिलाय ! , 
हे रे से हो सुगवा बिरिछिया चढ़ि बइसल, 
पिजरा रे धरती लोटाय ! 
कहमां से हंसा आओल ? कहमा समाझोल, हो राम ? 
कि आहो रामा हो, कोने गढ़ कयल मोकाम ? 
कृबन लपटाझोल, हो राम ! 
सुरुपर से हंसा आभश्ोल,,नरपुर समाओोल, हो राम ! 
कि आहो राम हो, काया गढ़ कयल मोकाम ! 
मायाहिं लपठाओोल, हो राम ! 
दर्४ 
कीत्तेन 
अहाँ पंदल एतेक दूर से ऐलेउड कोना ? 
अहाँ के जे माय बाप बड़ निदरदी। 
एहन मुनी सेंगे रहलउ' कोना ? 
अहाँ क जे हाथ पर कमल क फूल सन, 
आँठा से पाथर उड़ लउ कोना ? 
राजा जनक जी के जज्ञ सुफल केलउ', 
ऐहन धनुखा अ्रहाँ तोड़लहुँ कीना ? 
अहाँ सिया बिआहि घर लेलउ कोना ? 
अहाँ पंदल एतेक दूर से ऐलउ कोना ? 
धर 
उदासी 
एते दिन आहे कृष्ण सँगहि गमग्रीलहुँ, श्राइ किये जाइछी विदेस ? 
ऐते दिन हे ऋष्ण बसिया बजौलहुँ, झाइ किये जाइछी विदेस ? 
आजु क दिन दुदिन भेलइ हे सखि सब, ते हम जाइछी । 
दस पाँच सखि सब गाछ कदमतर, करुना कते छथि ठाड़ ! 
घुरियो ने ताकइ कृष्ण, फिरियोने ताकइ, कृष्ण जी के छतिय्ण कठोर ! 
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: भर्नाहि विद्यापति सुन निरमोहिया, सखि सभदिन ने बुराय ! 
जाइयो सखि सब गोखुला नगरिया, फेरो आएब एहि ठाम ! 
६६ 
 ग्वालरि 
ननन्‍्द नंदनि जगन्न बंदनि, भगति जनिका सारथी ! 
भला, भगत जनिका सारथी ! 
होंहि कृपा कृपालु माधव, तोहें चरन के आरती ! 
भला, तोहें चरन के आरती ! 
काछती बहु काछि लेलन्हि, तिलक शोभनि लिलाट री ! 
भला, तिलक शोभनि लिलाट ही ! | 
सिर मटुकी हाथ बँसुली, लोटथि जमुनाक तीर री ! 
भला, लोटथि जमुनाक तीर री ! | 
गीत गु जरि अधिक सुन्नरि, रासमंडल ठाढ़ री ! 
'भला, रासमंडल, ठाढ़ री ! 
६७ 
नवास्ह 
कातिक गव से उपजल धान । 
ठकंबक बाभन ठकनहिं जाय । 
बाभन घर मोरा कन्या कुमारि, 
गया क गोबर से अँगना निपाय, 
गया क गोबर कुम्हर क फूल, 
सिन्‍्तुर पिठार लय गोबर धराय, 
अगहन सन मध्य उपजल धान, 
चूरा-गुड़ ले करब लबान | 
द््द 
तुलसोी-उच्चापन 
कोने बाँस बीट रोपल, कौने काठल ? 
किनका धर्म उचार, अकास दीप लेसल ? 
किनकर रोपल कुस, कि कोन उजाइल ? 
फूलाँ धर्म उचार भ्रकास दीप लेसल ? 
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फर्लां कुस॒ लगाशऔौल, हुनि काठल, 
मासक मास उचार, धर्म पुनि ठानल । 
कथि के दीप वनाओ्रोल, कथि क बाती देल, 
कौने लेसल ? 
प्रहलाद अकासे दीप लेसल, * 
सोना क दीप बनाओल, पाट के बाती देल । 
फलाँ हाथ धराय, अकास दीप लेसल, 
सोना के सिहासन आनल, आनि बसावल, 
पंडित बेद पढ़ाय, मास कातिक भेल ! 

विशेष गीत (श्रांशिक रूप में) 

कथा-गीत 


६६ 
लोरिक 
घोंधा सन आँखि; छीटा सन कपार । 
लटभरि जे टीकी लागइ, डेढ गज सीना; मुद्ठी हॉर। 
अस्सी हाथ धोती कुलपेंच लागइ । 
नब्बे हाथ पिया राउत के ठेठे होइये शराब । 
सखी सब, बहिनपा सब निचारइ अहि ठाम । 
सुनलइ रे बहिनी, नहिरा सासुर सबको आब । 
एहन मरद दानब दुनिया गे संसार। 
एरइ चनमा के जब ठीठरा परइ हजाम, 
से ठीठरा जब दोडल जाइ कोचिन ओह ठाम | 
सात गो जब रानी राजा तोरों रनबास। 
एक गो रानी चननिया; हरदी नह वाजार । 
एकरो नइ गोरे सुरतिया, हेतइ आव । 
90 
सलहेस 


दुनिया घुमेंड हम एलिय, 
घर पाछु अरबा मोरंग लागइ , 
कनिको मोरंग जे वे करबइ , 
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मौरंग के माँस में ।. 
मोरंग राज माताजी चलि जब, 
तब माता सनहेस कहइलछे यौ-- 
सुन सुन सनहेस सुनिबे करिले, 
मौरंग राज मति जच्चनयों, बेटा ! 
'जादू मोटरी मोरंग बसइ छह ; 
सती मालिनिया मौरंग में बसइय, 
जाहि घड़ी मोरंग में जंब, 
जादू मारि भेड़ा बनादेत, 
गलला में तोरा डोरी लगा के, 
बान्हत खुदा में ! 
७९ 

दीना-भद्री 
तेसरि बेरि सलहेस कहलशथिन्द , 
सत हमर झ्ो बात धार राखू । 
तेसरि बेरि सत से फोटरा घैलक, 
दीनाराम के देलक धरती में खँसाय । 
दीनाराम के घरिरताह भद्विक ठेहुनी केहुनी छुटि गेल । 
मरल दुनु भाइ कटेया, 
जाहि मु हैं घंलक फोठटरा गीदर जेठ भाइ के, 
ताहि मु हैं धरो हमरा के । 

२ 

रन्तूसरदार 
सोना कलस पर कमला मेंया, हँसइ छद्द बिकरार | 
मैया, हंसइ छुट्ट बिकरार; छप छप छप । 
अस्सी मोन क हाथ कुदारी, बिजलौका सनक धार । 
आ्रागू आगू माँडट कोरइ छुड , रन्तू सरदार । 
मेया हँसइ छुद् बिकरार, जय जय कमला ! छप छप छप ! 
घौना करई गंगा मैया मिला धार से धार । 
दइए दहिन बहिना कमला; अ्रप्पन कमल के हार । 
दश्म द्धे बहिन तिरहुतनी; रन्तू सरदार ! 
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